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समाजमुधारक क्तिकारी बिचाये के निष्ठावान वमाजनुचारक 
श्द्धानद का जम सम्वत 1913 वित्रमी (सन्‌ 1856) को काटमुन 
माप्तमे फष्ण पक्ष की ध्रयादशी को पजाब प्रात के जलधर जिलेके 
पास वहने वाली सतलज नदी के किनारे वे प्राेतिकं सम्पदास 
भसज्जित तलवन नगरी म हआ था। 

जमकेग्रह लग्ना के अनुतार द्रतका नाम मुश्चीराम रखा गया 
था।जम लग्न पनिक्राके अनुमार इनका नाम वुद्धि विवेक कै देवता 
“वहुष्पति' पडा । सचमुच मुशीराम ज्ञान सागरके गुरु सावित हए । 

श्री मुशीरामकाजम एकसम्पनखघ्रौ परिवार मे हमा था। 
इनके दादा का नाम्रो मुलावरायथा। जो उप समय के राजा 
मौनिहाल सिह कौ रानी श्रीमती हीरादैवी के मुह्य मुगतार व मु्षीये। 
स मारणवन मुशोराम का परिवार एक राजसम्मान ते भोतभरोत 
प्रतिष्ठित पररिवारथा । मणीराम के विताका नाम साला नानक चद 
था जोग्दर कोनवात कर प्रतिष्ठित पद पर नियुवन्वए ये 1 

भृशीरामं के प्रपितामह का नाम सुखानद था । इनका ननिहात 
तलवनभे था! नाना नानी कौ चुखानेदसे हादिक स्नट था। इपतिए 
उ होने सृक्लानद फो तलवन भे ही धपते पासं रख लिया! 

सुलानदे के तीन पुत्र मौरएक ध्री थी जो मृशीरामक्ी माथी) 

सुमानदजीके एक पुत्र कानाम्‌ लाला कदैलालालथा 1 जो उप 
समय महाराजा रणजीत सिह के दरगार मे कपूरथला सियासत क 
कील ये । 

उनम दषरे पुथ गुलाव राये! जो रानी हीरदिवी बे 
ये} रानी हीरदेवी जव जलधर गयौतोदही लाता 
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के पृत्रकानाम साला नानक चदथा जो मृशीरामके पिताये। 
लाला नानक चद वडे धमपरायण, ईश्वर भक्त भौर बडी भिव 
भक्नय । साथहीसायवेवडे याग्य मौर कमठ व्यङ्िति ये । सपनी 
योग्यता के आधार पर कद्ूरयला रियासत मे थानेदार के पद पर नियुत 
हौ गये। 
लाला नानक चद ने वडी मेहनत भौर हंमानदारी मे अपन कतध्यो 
का पालन किया । वह बहूव ही कायदुशल मौर स्पष्टवादौ भौर सच्चे 
व्यित ये। 
उनकी इनं विधेपतामो के कारण रियासत के दीवान दानिशवद 
से घडाईहो गथी। जिस कारण उ-टोने हस नौकरीको लात मारदौ। 
नोकरी छोडने के वाद लाला नानक चद काफी परेदानियाम फस 
गये । उह काफी समय तक कोई अच्छी नौकरी नही भिली। इधर 
पारिवारिक जिम्मदारिया दिन प्रतिदिन बढती जा रही थी । उह अपन 
परिवार क्षो मच्छी शिकला देनी थौ । लडकी प्रेम देवी सथानीहां रही 
थी । उसका विवाह करना पा । पर भायधिक परेशानियः ग करन नहीं 
देर्हीथों। 
सन्‌ 1856 षा समय, सामाजिक बदलाव का युग घा। उप्त समय 
बप्रेजी शासन मे सिलाफ़ विद्रोह की भाग धीरे धीरे सुलग रहौ धी। 
परे देश में सग्रेजो बै देपटपुण ध्यवहारके कारण वातावरण विस्फीटनें 
स्पलेरहाथा। 
स्थान-स्थान प्रर छोटी छोटी घटनाए्‌ धट रहौ थीं जो भान वाले 
समय क्रा सक्रेत धों । कानपुर, दिटमी, रट, कासी, वगाल अर विहार 
मे विद्रोह कौ स॑यारियां चल रही थीं । उस समय ही एना लगन लगा 
था जसं भारतवासी, चप्रर्नो षो हिदु्वान से निकाल क्र दम पने! 
पजावमे भौ जग्रेज विरोधी वातावरण तयारहो भयाधा। दन्तु 
भप्रेन सरषारन वरी चतुराई से विरोध की वेल वहा बढनस रोकदी 
घो 1 दते वावजूद उत्तर मौर पदिवमी भारठके प्रतिच्छत न्वार्योन 
हति ककान क कोरिके जारी रती 1 हिसारमे विद्रोह के बङ्कर पट 
सग । भव्ेजो एौज को उसी मय टिपर पटचन बे मादय नषु गय । 
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अग्रज फौज भपनं लाव-लक्षकर समेत हिसार कौ नीरचलदी। 
उसी समय नाता नानक चदनेभी रोजगारकी तलाशमे हिसारकी 
भोरे का रुव किया । 

अप्रेजं फोज शाम के समय हिसार शहर की सौमा पर पटच गयी । 
उसने शहर के वाहर अपना डेय डाल लिया । नग्ेजी फौज का क्माडर 
जपनौ फौज हेतु भोजन के लिए वेच॑नी ते इधर उधर देख रहा था । 
तमी खाला नानक चद भी अपे धोडे पर सवार होकर उधरस मूजरे, 
उन्हाने मग्रेजी फौज के कमाण्डर को सलाम किया । 

अग्रज कमाडर भी भोजनकीतलाशमे था! उसे लाला नानक 
च-& वहत प्रतिप्ठित ओर सेम्पन व्यति लगे 1 उसने उह तुरन्त भपनं 
पास बुलाया भौर फौज केलति भोजन की व्यवस्था का अनुरोध 
बिपा। 

फीज दिन भर की भूसी-प्यासी यो । मग्नेन कमाण्डर खुद भी दिः 
भरे काहारा-पकाथा) भूल गीर प्यसिदोनोमे हो क्लातया। इस 
स्थित्तिमे मौर अप्रजो के खिलाफ विदरोह्‌के कार्ण रिसीसे सहायता 
भागना भो उत्ते अनुचित लग्र रहा था ।किसपर विदवास्न क्रिया जाय मोर्‌ 
किति प्र महौ । दहिसारमे भी अग्नेजो कौ अपन दोस्त गीर दुश्मनका 
फक करना गासान नही था) नानकं चन्दकेव्यक्तित्वमे भग्रमोके प्रति 
आसक सम्मानं भावं था जिस कारण कमाण्डर ने उनसे सहायता 
मगनी। 

लाला नानके चन्दे तुरन्त ही भोजन का इन्तजाम परन भा वायदा 
कर हिकषारं शियासत्त के ज-दर धूसं वते गर; उटोन हिसार शहरमे 
भ्रवेदावरते ष्टी देखा कि एक चौधरी के यहा भारौ मा्रामे भोजनक 
व्यवस्था दै। चौधरी से पूछने पर नानकूचदको नात हुमा नि उस 
दिन चौधरी के पिना क्व धाद्ध था दसविए ब्राद्यण भोजने की व्यवस्था 
की गयौ यौ। शता नानकं चदने चौधरी को समक्षायाक्िनपरके 
वाहर भप्रेज फौज मा घमकी दै । इस कारण इतन द्राहयण भाजन करने 
श्चायदे ही भा सक्ते । इस कारण इनना स्वादिष्ट भोजन व्यथं 9.८ 
अगर सदी मोजन भूते प्या उप्रेज संनिन्नो ठङ़ प्रवा दिया 
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खाना व्यथ भी नही जायेगा तथा इषके साथ-ाष जग्रेन फौज प्रसनदहा 
जायगी, चौधरी कौ ग्रेन सरकारसे भारी इनाम भिलने की सभावना 
ह्यो सकती दै । 
चौधरी कौ लाता नानक च-दकी राय समक्षमेमा गयौ । सारे 
पकवान लेकर भग्रेज फोन के डरो मे जा पहुचे 1 भूखे अग्रज चर्धिकारी 
तमे भारी मात्रा म प्रकवान देखकर गदगद हो गमं । उसने नानक चद 
को गले लगा लिया। उनका नाम पता पटा ओर साधी साय मप्रेज 
कमाडरनेनागि भी अग्रेग फौज की मदद करते रहने का आदवासन 
मागा । लाला नानक चदने तुरत दही उतकौ बातमानली। 
भग्रेजी फौज न हि्तारश्टरमे क्ली हई विद्रोह की भागक वुया 
दिया । सेना ने नगर पर क्जा कर लिया । धीरे धीरे हिसार शहर्की 
हावत सामायहा गयी । ताला नानक चदनम््रेजी फौज की षस 
कामम भी सहायता की! इघकारण प्रन होकर अग्रेज सरकारन 
उदे सरकारीसेवामेले लिया भौर हिषार रियासत का कोतवाल 
नियुक्न कर दिया 1 
गु्ठ सम्य वादहीअग्रेजो न उर रियास्तदार बनाकर सहारनप्रर 
ज दिया! उं अभी सहारनपुर भाय योडेही दिनदहृएयेत्नि ग्रै 
ने नेपाल क पास नपात घाट की लदा््मे फौजके सायभेज दिया। 
यहाभी लाला नानक चदन वडी इमानदारी मौर योग्यताके साय 
अपनेक्ाय का सम्पन किया 
मी दौरान उह पृ्ररत्नके स्मे मृशोगम की प्राप्ति र्द) 
1857 म सारेदेणम यपरे कैः लिताफ महान श्राति फल गयी । 
जगह जगह गप्रेजी हृषूमत बे विताफ विद्रोह पैन लगा । दिल्ली, 
अवध विहार वयाल, मध्य श्रदेनमे विदाने ब्रेन सरवार वे षक 
छ दिए । सारेदेनमे भग्नेन बे विश ग्द्रोह का वातावरण स्यापित 
भरदिपाया। बरोगसारेदगमही यहुमावना फंताहृरद धी पर 
धंप्ेन भरक्ारफा भूय घभी यस्त ते वाला नदी या। अग्रज ्षरणार 
नयद्ाहावेरहमीस द्‌ विदौद्‌ दया लिया। 
सा नलद षन्द न इसक्ाय मंभीमत्रेगोकाभदूरयाय 


11 


द्विया, जिषके इनाम मे उन्हे बरेली शहर मे पुलति इष्पेक्टर्‌ वमा 
दिया गया । 

लाला नानकं चन्द को अयन सम्मानजनक परदके कारण मान 
सम्मान भिलता चा ! जाल-घर भौर तलवन मे उनके परिवार को भर- 
पूर सम्मान मिलता धा। वालक भृशीराम उनके सवसे छोट पुत्रये 1 
उनमे सीताराम, मूलाराम, आत्माराम नामक भार्ये भौरप्रेम दैवी 
सौर द्रौपदी नाम की दहनं थी। 

मुशीराम अपन परिवार मे सवसे छोट ये ) इसलिए घर गौर बाहर 
उह सवस ज्यादा लाड प्यार मिलता । तीने वप के होने णर मृशीराम 
अपने पिता बे पासि सपरिवार वरेली चते गयं । 

वदेली मे पुलिस सादन मे मुशीराम दिनभर पूमते भौर खेलते रदते 
थे । उनवे दो बडे भाई आत्माराम ब मूलाराम मौलवी से पठन जायां 
करतेये । मुश्वीराम भी उनके साथय) हौ चले जाते व अपने भादयो के 
पास वषे रहते । जौ दुछ मौलवी जौ इनके दोना भाइयो को सिसातं वह्‌ 
सव सुशीराम भो सीखते जातं । उनकी बुद्धि वचपनपे ही वडी प्रसर 
धी। 

लाला नानक चदे की बदलती जव बरेली से वदाय काट इस्पक्टर्‌ 
केषदपरहोगयी धी, मृशीराम तव बडहो गएये। वह जपने पिता 
वैः साय कोट षले जति ये। वहा मुहरिर, मुशियो, वकीलोकै साथ 
पूमते व सेलते रहते ये । जिनसे प्रस न हकर कागज, कलम दवात 
भादि नाम मे मिलतेये। 

दही कागजो पर दिन भर वह उदू, फारसीलिपि के अक्षर लिसलेन 
का मनभ्यासक्षरते रहतेये। 

चदाय्‌ वे वाद मुशीराम के पित्तानानक चद की वदली वनारसहौ 
गयी । बनारस म॑ उनकी पदोन्नति निरीक्षक पुलिस इन्स्येदटर पद एर 
हो मपीथी। उनको प्राय दौरे प्रर र्ना पडता या। दसं वजहसे 
उनका परिवार भकेला रहना था । इसलिए लाला नानक चन्दनं एक 
पजादी परिवारको विना ज्ल्सिये कै हौ अपन मकानमें जगहदे ˆ ˆ 
तापि उनदं न्यो की भच्छी तरह देखभाल हो सके ! ॥ 
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प्र वहू पजावी परिवाद मे रहने मे कारण धर्मा गौर दजाधूल 
कै विचारो ते ग्रस्त था) बात वात पर पुराणप्रथौ अचरणक्रनके 
कारण नानक चद के परिवार पर भी इस पजावो परिवार का भप्तर 
पडा। वालक मुशीराम भी देखा-दी द्युमाष्टूत का विचार करनं 
गा 

लाला नानक चन्द अपने पदिवारक ष्म तगह के दु्छभावमे 
भुवत रलना चाहते ये । इमलिए उ-हौन इस मतिष्रष्ट परिवार गौ 
अपने मकान से हटा दिया । 


2 नयी दिशाकी ओर 


उसं भमान की जैसी परम्परायी कि वच्वौ की शिक्षा कारौ 
समुचित प्रवघ नही था) उन दिनो स्कूल कालेज समुचित माच्ामे 
नटी ये । पर यनारस आने पर नानक चद का ध्याने भपने वच्चाको 
लिक्षाकौ मौर गया। 

उ-होने अपने वच्यो को प्डनिके तिशएक हिद अध्याप्रकको 
लेगादिमाजो घरपर माकर वच्चा को पठानि लगा 

पर नानक चद भपने वल्चो की दरस तरह की दिक्षा-व्यवस्था 
से ष्यादादिनस दृष्ट नही रहै! श्रुछ दिनो घाद पिता नानकचदने 
अपन सारे शच्च को एक अच्छौ पाठशलामे भरता क्रा दिषा। 
मालक मु-भी राम कौ विधिवत शिक्षातो वेनारप्मे हौ माकर भारम्भ 
ह 1 उनवे चे भाई तो वरेली-दायू मे भो मदरसों मेपहतेये। 
घनारस भाकर सव वच्चे हिन्दी पठने तगेये। 

काणीमे दही ननिक चदने बुशीराम का यगिपवोत स्नस्कार 
किया! ल्लाला नानक चन्द वड कमक्षाण्टो मौर पुरातने परम्परानो 
पर विद्याम करन यालेये। वे वड पूजा-पाठो नौर्‌ रिवभषनये। 
प्रतिदिन रामायण प्राठकरतेये! 

मुरी राम दी माता मौ बहत धानिक प्रवृत्ति कौ एवं तुनी 
स्वभाव कौ म्हिलाधो । वे लपन वच्चोको बहतर प्णरक््तीयौ) 
उने आौरे पिता के धाक्‌ सस्वार उने दन्यो म माय ये! पतिते 
जस पष्ट विभाय मे रहन पे बावजूद नानशर चन्द मपे पूनावै 
नियर्मो गा पालन बेरते रहत ये । 


षस प्रकार धमपरायण सानाकिनाके घामिक्र विचारो का पूरा 
प्रमाद मू-रोराम दरपडा। र #॥ 
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यनोपवोत स्वार ये वादउन दिनो यालक्षोक्र्पिषृसंया 
गुष्डरुस भेजने की परम्परां पी ! प्रर उन दिनो वोर्त्रपि दुलत यागु 
भरल नही था। दसलति९ यह कर्मकाण्ड भौपचारिक सपमी हुमाथा। 
उनके साप भी गुद आने फा माटक सपन्त मिया गया धा । नितत्रा 
दुप्प्रभावि वातिक मु-शीराम पर बुरी तरट्‌ पृष्टा । उन वातत मनषर 
इस पाष का रतना राव मसर षडा पि उह दत तरह धामिति 
सक्कारे प्रति वितप्णाहो गर्हा 
नान चन्द प्रात काल उव्कर दिवे प्रियास निवत होकर वटे 
ही भक्रितिभाव से शिव्ूजा क्रतये। मातापिता कौ दतरादेषी 
मुशीरामभी हन धामिक्‌ मस्कारो म मपा घ्यान लगतिये। धमक 
भरति कोई भात्या उनयेमन मेनटीधो। जो कधा वह्‌ धामि 
सस्कारो का प्रमाव धा। 
उन दिनो वनारसमे स्वामो दानद बा मागमनहभा। जा उन 
दिनो निराकार भगवन का प्रचारक्ररहैये। मूतिपूभा, धामिक 
सकारो पर कूठाराघात कर रह्‌ ये। उननै नास्तिक पिचरोसे ध्मा 
वलतम्वियो न उदु जाद्रुगर कहना शुरू कर दिया 1 
उन्वे वाको सव अवगुणाः को छोडकर उनना वि्णाचकाय शरीर 
सौर मह परजो तेज भिद्यमान था, वह उवे विरोधियौ कौ जादू 
सालगताधा। 
यह माय धम तै प्रचार कफारौरधा। दस तरह षौ अश्वां उडते 
उशते मु-शीराम्‌ के घर तक भी पडुवौ । उनकी मा ने मपने सारे वच्चो 
क्धरसे निक्लनाथदकर दिया । उँ श्रवा कि कहीं इन वन्यो 
कयै दयान दनाम का यह्‌ जद्रूगर गायत्र क्रननलिजाये। 
भाग्य की यह्‌ कसी विडम्बना है कि जिर व्यक्तिने वड़े होकर 
आय समाज का उत्थान दिया उसो कौ बचपनम इस उरसे धरसे 
न निकलने दिया गया क्ति यह्‌ कही विडन जाय) 
वनारसमे उेदसाल रहने के वाददही नानक चदकी किरवांदा 
बदली हो शयी । अपन पूरे परिवादके स्ायनानकेचद बादाभ 
गये 1 
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मुशीराम वादामे भी पढने लगे । काशी के धामिक सास्काणिकि 
वातावरण मे रहने कै वाद, वादा जसे द्वके म रहन पर मु-खीराम 
को वहत कर्टिनाइया आयी । 
उनका मनवांदामेनहौ लपताथा! वादा तवमभीनाजकीहौ 
भाति सस्कारविहीन उजड्ड सा शर था। 
मन के प्रितापसे शरीर को भौ अपार कष्ट मिला जीर बालक 
मुलीराम वमार पड गये । बहत से होकिटर, वथ, हकौमो का लाज 
चला परव्यथही रहा! मुशीराम ठीक ही नही हृष्‌ । 
तव नानक चद को वादा हरके निवासी ने बुद्‌ मगते का परता 
चतलाया} नानकच-दन बृद्ू भगत को अपने घर बुलवाया । बुद्‌ 
भगत नमुशीराममो देखा भाला फिर कछ भपन निदान से दवाए 
दी॥ 
भाग्पवश उन दशा ने रामवाणका काम क्रिया । मुशीरम उन 
दधाभो से रोग मुत होने लगे \ धीरे धीरे बढ. भगत की द्वाभो के 
प्ररो बिलकुल येग भुक्तहो ये) 
अपने प्राण बचाने वाले बुद्ध, भमत कै प्रति मुशीराम मे बहुत 
मादर की भावना थी } वहु उनके हर प्रकार से एटसान मदथे 1 
कहत है बु, भगत पते बहुत लड्‌ भव्ति के व्यविनि ये । एके 
दूसरे प्र शूकदमा करना ओर लडना क्षगडना उनका स्वभाव धा! । जपने 
इसी स्वभाव कै कारण वह्‌ पक्के मुकदमेवाज वन गे ये । सायसाथ 
ही बह्‌ वटुत फञूस थे । 
एष दिन बुदू भगत को कहीं रामायणं सुनने का मवसर मिता । 
रामायण श्ुनकर तौ जैसे बुद्‌ भगत को आकषे ही बूल गयी । उस दिन 
से बुद्ध भगत ने लडा्ई-कलगडा वद कर दिया मौर जनदितकेकाममे 
खग गये। 
युद भगत ने कथसौ को भी तिलाजलि दे दी मौर मानवतावादी 
हागवे। वह लोगो का निशुल्कं लाज करते लगे \ सही सायनामे 
त्तव ही से उनके नाम वुद्धू भगत पडा 1 
स्वस्थ होनेके वाद शु-शीराम, अपन पिता नानक चदके साथ 
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युद भगत के घर रामारण सनन जान समे । जिघ् फारण वालकमुया 
रामका लगाव रामायणन्त वदन लया । वे रामायण पठन वं साय 
साथ उमे अच्छा तरह सिसाभी प्रहण करन लगे । जिसिकारण 
भुशारामके मनम मानेवप्रम, षयोग नीर सच्वार्रके शध्रति ननुराग 
जागनं लगा। 

वादा के समीप हो चिव्रकूट नामक घम स्थल है । जहा अपने वन 
वासके समय भगवान रामने कफो लम्बा समय गरूजाराथा। यहीं 
राजाधुर नामक प्राम म गोस्वामी वुलसीदासने जम लिया मौर चित्रः 
कूटम रहक्टही रामायण को रचनाक धौ । 

मुक्षौराम के पिनानानकरे चद एकं वार सपरिवार सी चित्रकूट 
की सातापएरआये। चित्रवूटमे उस समय रामं सदमण भौर साता 
कीक्टी सुरभित यथी । 

चिव्रमूट म यति नामक एके पहाडो थी जिसकी चद्रानकी कृ 
पडो ने लक्ष्मण जी की आलतेट स्थलोव्रतलाया लिप्ते भरमाणस्मख्प 
उ हान चद्ाना पर पडे निशानौकौ लक्ष्मण कै तीरो का निलन 
वतल्ताया । यह निशान चद्ानो प्रये गौर नीचे कीभोर वलेगयये। 

मुदीराम को चद्रानोके सम्वधम पेडोका यह प्रचार विश्वा्त 
लाप नही लगा । कछ दिन वदं जव अग्रजो ने उद चट्धान की बुदा 
वराई तो वहा शू भी नही निकला । 

मु-शीरामके धामि सास्वारिकं मन पर इस धटनासे क्ठार 
चोट लगी । धम कं प्रति उनकी वाह्या ज्योज्यो बढरहौयी व्यात्या 
पाखडके प्रति उनक नेमे घृणाजागरहीथी! जो आग चलकर 
उनके व्थवितत्व का एक विहेप हिस्सा वनी। जिसने उट महालसा 
भौर स्वामी जसा जादरणीय स्थान दिया । 

वदास यवक वार नानक चद की उदली भिजाभुर दहो गयी । 
जहा शिर सार प्ररिवादर सहित नानक चद जा पहुचे । 

मिर्जापुर प बन्दे फिर प्राठशालाभामे पठनेलगे! दिता 
जीवम जपन नोक्रौ की र पूरी तरद्‌ सम्दति थर { सा अयत्‌ बच्चा 
7 पढाई लिंखाई भौर सन्कारो के प्रति वहत सजग थौ । वह्‌ मपन 
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वच्यौको दमानदार, नक धमजागरूक देखना चाहती थी । साथही 
साथ उनके वच्वौ मे सात्विक प्रवृत्तिया हौं । यहे उनकी कामना थी। 
सवे छट होनेके कारण घु शीरामं उनके स्न, लाड प्यार कं प्रमत्त 
कैद्रये) 
दि याचल म नवरात्र के समयः विशाल मेले का मायौजन हुता 
है । जिसमे दर दर से भक्तगण माकर दुर्या जौ का गावाहन करत हं । 
भिर्जापुर मे वसा नानकं चद का धममीरं परित्रार इ भावाजनते कंसे 
दर रहता 1 
चक्रे तवरोय म लाला नानक चद सपरिवार देवौ विप्यवात्िनी 
की पूजा अचना करने विन्याचन जा पहुचे । मुशीगम भौ उनवे साध 
ये !वहेभी मेनेमे अप्र चाघरुओो वरागियो प्त देवरह्‌ये भौर 
धामिष स्यलो के दशन कररहैषे। 
मु शोराम थव वालसे किशौर भवस्वाङ्ो पटच रये भौर 
तातालिङ वुद्धि के प्रसावसे कुछ धिकं विद्धानये) उर्है हला 
वि दयी दैवता तो अपनी अगह्‌ महानहं । परब्र पालडीलोगा 
ने स्वाथवश धम कै नाम प्रर अनक वेकार बाति फलादी ह । जिसे 
मूशौरामके मनमे जहा धमकेनाम पर सहिष्णुना थो वहौ पाखडस 
धृणा पदा ट्‌। गई 
लेकिन विध्यवासिनी पै इसी मेने मे छठ कम्युनिष्ट विचारधारा 
के कायक्ताभीमरुशीराम केसम्पक मे भाये । पर उनकी किचार्वारा 
अीरव्मीमे मुजीराम वा जमीन आसमान का नतर महेभरुषहट्मा) 
इस मेढेमे घटी एक छोटी सी घटनानम्‌ गीरामक्ले एक नयी 
दिश्ाकीनोरमोडद्िया। योततौ घटना वहून ही मामूली थी। एक्‌ 
स्यान पर एक ब्राह्यण का भोजन पक रहाथा। एकं नौकरने बुल्हे 
से जाग निकसि लती । भित पर ब्राह्मण देवठी कूपित हो गये 1 रटने 
उस भोजन को तात मार दी 1 नौक्रर को ता ननेक शाप दै ही डचि । 
उन ्राह्यण देवता के चनुपार उनका घम घष्ट हो गया । 
सुशीराम को पट्‌ जानकर वहन जाश्चरयं हुम वि उन द्रष 
दैव्ताषा धम इतना सरूष्ठितथा! जो जली बायन्ते द्ध जनि 


ङ्क 
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हीनष्टहो गया 

इसी तरह उनके घर के नौकर जोदू मिश्च करा भोजन जित चृह्द 
परपकष्ाथा। उपनृ्देसे थोडीसी नाग वहभी एक चिमट 
ह्रादा एक अयव्यक्तिनं लेली जिस पर जो मिश्चन बहुत वावला 
मनाया । उनकाभीधघमक्नष्टहोग्याथा। 

यह ुनकर मृ दीराम को दस धर्मनाम से सस्त धृणा हौ गरई। 
जोष मिश्र माजा शराव तम्बाक्‌ अक्षी नशीली चौजाका सेवन कस्तं 
ये। पमे व्यव्तियो का धम, इनदुप्वर्मोसं नष्टनही होता । षर 
स तरह बिसी व्यक्ति केचूर्हे की गागद्धूनान से घम्रष्टहौ 
जाताहै। क्याधम्‌ इनना सस्ता मौर इतनी हत्की वष्तु है, जो -यक्ति 
मै स्प्रसेभीनष्टहोरहारै। 

इस तरह के धमसे ब्रूशोरामको बुर) तरह नफरत हो रही थी । 
धमक प्वडसेपदा हुई नफरत ने हौ उमे मन मे एव तय घम, एक 
नयसमाजकेवीजवादिएये। जोगे चलकर एक एसाधम वना 
जिसन लाता भारतवासिया को एक नयी दिशा दी । 


3 जिनसे प्रभावित हए 1 


मुशौराम कौ पद्राई सिखाई स्थान स्थान विचरते रहने के कारणं 
कमी व्यदस्थिव खूप मै नीह ष्ण्यो वी! पर उहै धून फिरनेके 
चारण जौवन की बेटूत सी कठिन परिस्ितियौ का सामना करना षडा, 
वई बहुत ही क्डर्‌ अनुभवो क्ल सामना करना पडा! जीवन ठै इनं 
जड.ए मी अनुभवो ने उनके वीच एक जीवन का नया माधार तय क्र 
दियाथा। 

सन्‌ 1871 ई० मे नानक चद को पदोनति शहर कोतवाल 
बनारसकै प्दपरहौ प्रमी । नानकं चद दोबारा सपरिवार यनारततजा 
पहुचे 1 

सबकी वार मुशीराभ को क्ण घटास्टूलम पढनके लिएुभरती 
कराया यमा या । इसके अलावा धर प्रर फारसी नीर अग्रेनी पठन क्य 
च्यवस्याभी की गयी। 

नियमित स्यते स्कूल जानै कारण मुशीराम त्रियमित स्पसे 
वहून सुबह उठ जाते। दैनिक कायौ से निवटपर गगाजौ जति, बहा 
म्तरत बुदनी का अभ्यास करते, उसके वाद णगा-स्नान क्र भगवान 
विद्यनाच कै दशन कर्‌ धर आति भौर सपनी पाई लिसाईमे जुट जाति । 
वहा से स्कूल जातं ये । वट्‌ एकत वृद्धिमान ओर भध्ययनशोल छात्र ये। 
इसलिए दीघर ही अपने स्वूल म उनका व्यक्तित्व अलग उभरक्र सामने 
आया 


नेनारसभेही मुशोराम की मुलाकात डाकू सग्राम त्रिहसे टद थी, 
ओ वहत देघमव्तं था 1 


भ्राम बिं बनारष गहर के पास स्मित एक याव का साधारण 
किसिनि था] वह्‌ जयपनी महनत मौर जमीन के वत पर श्ना व परिवार 


पम 


[५ 
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का भरण प्रापण करताया। उसका जौवन,सौधे साद ढगच्गुजर 
र्हाथा। एक दिन किसी सदह पर पुलिस्तन उसवेघरका तनागीत 
डाली । तलाशी म जय पुलिक्षकोदुछनहीभिलातो उदा उसका 
पतनी के साथ वलात्कार क्रिया । 

पुलिस के दुष्वम स माव वातार ग्राम सिह्‌ का सिल्यी उडान 
का मौका मिल गया । सग्राम तहे घर माते पर्‌ गाव बालान नादा 
दिस्सा नमक मिच लगाकर सुनाया। जिक्से सम्राम पिह व्हूनर्हा 
बादोलित हया । उसनं दस घटना को शिकायत पलित के उच्वाधि- 
काग्योस्षेकी। पर उत्की फरियाद पर कसी व्यगितिने ध्यान नही 
दिया) 

निराश सप्राम निह जय अपन धर नाया तव उसका हदय प्रति- 
शाधकौ बाग स वुरीतरह्‌जलरययथा। त्राव मे जलत हए उस्न 
जपनी वर्पो पुरानी तलवार निकाली जौर सवच पहले मपनी पतनी के 
ट्कद गुरुड वर दाते । मब मपनौ पतनी के सतीत्व कौ भग करने वाली 
कामत क नीद मुलान का सक्त्प लेकर वह्‌ सदा सदा दे लिए अपना 
धर छाटकरजगलमजादिपा। 

वहा उमे एक भौर राजपूत मिलाजो उसी की तरह सनाया हमा 
सान था। उसका नाम हाथी सिहुया1 बह ण्क वहृत हौ मन्य 
निगानवाजयथा। 

दोनो न मिलकर आस्षपास के इलाके म आतकत फला दिया । उनक 
कारनाम सुनकर जनक अग्रेनी सरकार के जुल्मा सितमके शिवारभी 
उनं साय दक्ल्ठे टोनलम व एक ञच्छाषासा गिराहु वन यया। 
सभ्राम {सिह उम गिरोट्‌ का सरदारवन गयाया। 

सप्राम विहन गमीराक्ा लूटना मार मरावो का भला करना 
प्रारम्भ कर दिया या बनारस जौनपुर भौर जएनममट म सग्राम हिद 
न मपनी सफलता नौर उदारता बे षड गाड दिय । पृच्चितने करई वार 
सशस्प मा्रमण कर उनवं निरीह वे छक दुडान वा प्रयासक्रिया। 
परतु उदं सप्ता हात्तिल नही हेद्‌ 1 यग्रेन सुपरिरटेडंट पुलिघको 
मणम सिह ने पक्रड लिया भौर चेतावनी देकर जिदा छोड दिया । 
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अतारस शहर मे भौ उसके आक्रमण होते रहते थे । यालम पिह 
नामक एक पुलिस अधिकारी न सश्राम सिह को पक्डने के अनेक प्रयत्न 
विषु प्ररसवव्ययही रह्‌ । सप्राम सिह सारे हमलो को धत्ता बतला 
केर निकल भागता। तग जाङ्गर तान जिता कौ पुलित्तने मिलकर 
सग्राम सिह को पकडनं क्वा वीडा उठाया । जग्रा पुलिस के जवानां ने 
सारे इलाके का बुरी तरह धर लिया । 

संग्राम ट्‌ के लिए जवर दूना कटिन हो गया 1 पुलि का सामना 
करना उसमे भी कठिन कराय था । हजारो जवाना न सरि रास्ताकी 
नेक्तिवनदीकरदी यी । जिम सग्राम विह्‌के गिराहको भोजन नोर 
पानीके लाते पडगएु। पराच दिन भपन सायिया के साय इधर 
उधर भूते प्यासे धमते रहन के बाद सप्राम ह्‌ का मिरोह भोजनकी 
लाश म निकला ¡ उनका एक्‌ जादमी नानक चदके हयमा गया। 
उतपि पूखताछ करम दै वाद सारा पुलिस दल, सग्राम िहको 
गिरप्नार करन मे लिए उम भादमी द्वारा बनर्लाए हए माग पर चला। 

संग्राम ण्ह पुलि6 षा भाता देलकर एरर चमारके धर मे धुत 
यया । पुलिस ननप्राम ष्टिको हष यापडीमे दुव्ता देव लिया था। 
उ-हान उस ापडीम नागलगादी । पानी की नमी के कारण वारूद 
अपनाकाम न दिलला सङी । उप्की वदूक पानी मे बेकार सिद्ध हई! 
तलतस्भो म्यातम फु गयो । मग्राम हिह्‌ वापडीस बाहुर्‌ नायात 
उते पुलिघनेचारामारसे षर तिया। 

सप्राम निहनवबद्ूक्केकुदेते प्रहार करना चाहा, प्रतु त्तव 
तेकर पुलिन व्तेचारा ओरसेपेर लिया गौर स॒ग्राम त्रिहु कलौ गालिया 
से भेद दिया । पुलि ने मग्राम विह का घायल अवस्या मही रक्ियो 
सवाध द्विया मौर वनारम कै जम्पतालमे पटूबा दिया। 

नानक चदन ही संग्रान त्रिहकनो पय या। दमतिए्‌ उष्म वदी 
यनाए जान पर मुभीराम उनको देन वे चिए्‌ वनारण वे अस्पनालम 
मय । उम दशभकत दौर पुस्प की यह्‌ टालत देखकर मुभोरामं का हदय 
सस भर गया) स्वय जगरेन पुलिन षप्ताने सग्राम निह की वटदुयै 
सौर देशप्रेम से वहत प्रभागित हुआ । 


, 
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वादमे स्वस्थ हौ जान पर सग्राम ष्विह को फाप्ती पर वर्का वा 
गया । मक्लीरामकोसप्राम विहवे दे्चप्रम न वह ज्यदा प्रभावित 
क्या 1 भग्रेजा के प्रति सम्राम सिह न उनके मनम बहत गहरौ 6 धा 
की भावना भर दी । यही भावनाए भाग चलकर मुशाराम क व्यक्रििल 
क्य एक एसा नश वनी जिसने उनको सच्चा दे-भवत भौर रीवा 
सच्चा हमदद भौर हितचितक बनाया । त 

दुसरा व्यवितत्व स्वामौ दयान-द काथा। जिन मुच्तीराम के 
जीवन का वित्दुल मोड दिया । उनकी मातां उनका व उक वड भाई 
कयै ज्यादादेरधरसे वाहर नही रहने दती थी । 

उनवै मन मे यहुभययथाकरि यह्‌ जाद्रुगर जौर नास्तिक स्वार्मा 
दयान-द उनम बच्चा को विगाड देगा व उह पयश्रष्टकरपापका 
गलत राट्‌ पर धे जाएगा । जव भी उनको पता लगता, स्वामी दयानन्दः 
वनारस्र भाष हुए ट्‌, वह अपन यच्चो कौ चरके मदर छिपा ली) 

वैचारीमाताको वया पना या, इही स्वामी दयानद की हषा 4 
उना बदा मुणीराम एक दिन महान आय नता स्वामी श्रद्ानद 
वनगा जिसके जापर वाकं श्रा जौरम्रेम की अनोसी गगा बहगा, 
जो साला सूषैगो नही । 

मूलीराममे मनम धामिकम धविरवास पालडकै प्रति तात्र धरा 
कीष्मवनाशथी! वरारस मे घटी एक धटनान इस षणाका ओर 
धिर वदा दिया । 

पनारमततेदुछ द्र गगा भिनारं सोधिया घाट नामङ़ एकर स्वान 
टै 1 मुनीराम उप निजन स्यान परध्यान मम्नय । बास गया का 
वट्‌ परिनारा बहून बुरी तरह दुप््रावित् हमा धा । उम दले म ए 
गफामौ यन गयी थी। उक्त गूणामे एकनागा साधु माकर रहन लया। 
इम नायासधुका एक रिचि नियम या। यद स जो पश्वे भागन 
खाता उसका भोजन स्वीकार कर तेता, वाकी लाने वात्ता की टकर 
भगादना । रस्तिण हर भवत पलप भोजन स्वीकार हो जाव स्त्व 
सरेजल्दासे जल्दी जा पटूवना! ् 

एम दिन मूनीराम सुबह-सुबह अपने एक नौकर वं साय पूम 


~ 

मिक्ते। घाट पर गुकाके पाप पहूवते ही उनर> कनौ त मी" 
चद कंय जावाज नुनाई पडी । मुशीराम दौड शकेल गवय 
तोउनहान एक स्मौ क्यौ गुफाकेद्रारकोदोनीहायास पकडहुए 
देखा । स्नी बुरी प्रह चोख रही धी । एसा लगता या जेम कईं उते 
धुरो तरह पीथे कौ अरार्घतीट रहा 3 । वहस्त्रा बुरी तरह बाहर 
निर्लन का प्रयाय कररहीथो। 

पुशीराम भौर उनके नीकरने उसस्थीको, हाय पर्डकर अपनी 
भार घमीटना चाद क्रतु यह्‌ मसफल रहे । अन्दरसेस््ी को अपनी 
भर घमीटन वाला भी क्म ताकतवर नहीथा। 

उनके नौकर विदार्मिह्‌ भीर मुशीराम ने सादु को उराया अम्य, 
तय उप्त साधु नं बडी मुशकला से उतत अवलास्वी को छोडा। 

दस पीचतान भरे जपमानसेकृछढर से, वह्‌ स्मौ मूछिति हो गयी । 
तभा एक अधेड उस्न की स्री सामन याई । उक्तन अपना शाल ऽस 
मूष्धित स्त्री का ओ्ोडा दिपा ¡ इहोन उस नाया साधु को वहत डा! 

मुशौराम जौ उक्त अघड स्वी को पहचान गयं । वहु उनकषरके 
पास रहन वाते एक सम्पन खी परिवार की महिला थौ । मुशीराम 
न उम महिलासे उप्त घटना कं सम्बनघम पृषछठातो उस प्रौढ महिनाने 
बतलाया कि वह्‌ उप्त बेटोगस्त्रौ कौ जेठानी रै! उसकी देवरानी यो 
वेदो पीथी तिषदान थो जिते दिवललान क निए बह साधुके पास 
लायौयीकरिसाधुके भाशर्वाद से उसकी दवरानी को भौ पत्र प्राप्त 
ही। 

उस रोज अपनी देवरानी के सराय वह्‌ सवप्रथमसाधुकेनिषए्‌ 
भाजन लेकर आई था । साधु की नियति उस्तकी देवरानी को द्तकर 
खराप हो मयी निमके साय उसने वलाक्तार करनकीवेष्टाकी। 
जिसे उक शरीर पर खरोच मामी ओर कपडे तासतार हो मय । 
उदात भौर उनके नौक्रन उस नामा साधु की अच्छी खासी पिटाई 
फ़र्‌ दी । जव उस साधु न सवके समते नाक रगडकर माफी मागी मं 
यह वायदा विया कि वह्‌ जाइदाकमी वनारस्नही भायेमा पव 
उमे छोड दिया । 


# 1 
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मुशीराम ने स्वय उत्तवेहोण स्वी को व उसरी जेडानी का उसके धर | 
पहुचा दिवा भौर उसस्वीके धर वाल्ाको मारी पटना वतता दीव 
भविष्य कै लिए सचेते कर दिया । 

उ-ह इस घटना स धमकेनामपरफ़लेन धकारे बहत | 
ष्ट्वी। 

एक दिन जव वहं पून मोधिया घाट पर प्रह्वे, उ दीनं उक्त श्रष्ट 
नाणासाधु को रिरिधाट पर घनी रमाय र्व देवा। सोम उतसाधू 
नैव्डेही भक्तिभावसेभटदैरहैये। 

भ्रष्ट साधु को मिलता हआ यह सम्मान मुश्षीशम कोटी माली 
नही सुहाया। 

वनारष को इन घटना ते मूशीराम के जीवन को एक नया मोड 
दिया! बह बडी असमजस कौ स्थितिमे फम गय । कदा जार्येक्या 
करे ?उनकी नमक्षमबुखनहीयारहाथा। 


4 सगार्द 


एक साल वाद नानक चद का तवादला फिर व्तियाहो गया! 
टमणाकी तरह मु शीराम उनकी भा, बहन, भाई समी लोग वलिया जा 
पहवे । जहाम शौराम को एकदत स्सूल मे भरतौ कराया गया, जहा 
भ-य विषयो कै अलाव्रा अग्रेजी भी पनी पडती थी । मव तक मुशी 
साम ्रपन धर पर रहकर ही अलगसे भग्रेजीका अध्ययनकप्त 
ये । उतस्कूलरे हंडमास्टर एक बगाली सज्जने मुक््जी मटादायये 
जौ विद्वान एव अनुभवी व्यवितिये। 

मुष्जी महाशयने दुही समयम बरु 7एराम वी प्रतिभाकौ 
पहचान लिया । दमस्कूतमे माकरमुशौरामकोदो बार पुरस्कार 
भिना! 

मुश्ीयम क्यौ वनारससनेही फष्षरतकुश्ती का शौके लग गया 
था। वनास्सके खुले वाताव्ररणम एारोरिक सौष्ठवं के वाद विया 
नै उ गुभ्त इलप्रै म उह व्यायाम भौर शहरी बनाने कैनयेनय 
सापाम मिले । उटौने गहा चलाना, कुश्ती लडना जते शारीरिक 
व्यायाम करने आारम्ण कर दिय । य॑ उने शौकियाक्मये। 

उनके पिता नानक चद उनसे वहन प्रमावितये । उनहोन मुश्चौ 
यम क उच्च शिक्षा दिलवाने का दढ निद्चय कर लिमा । 

सन 1973 केदिनौमे वलियाम उच्च रिक्षाक्ा कोईकेद्र 
नही या । इस कारण उनको वतारस कै कवी कालेज मे मरती कराया 
ग्या । नादम्‌ उस समय उच्च िक्षाका कंद्रया 1 जहीदररदूरसे 
विधार्थी पठनं मातिये। 

यनारस का वीस कले पढाई लिख मौर सुव्यवेस्याके लिए 
सारे शिक्षा जगतमे प्रसिद्धया। 
१.५ 
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हम वार मु-शौशम बकेते पिताकी आ पर पठन वै लिए नरि 
ये। इस्पे पूव भी दो वार वहु वनारसरम निवास करम्यथ।१र 
इष जीवन मे उम जीवन से जमीन भमान का अतर है) तवं व 
अल्टृड विशारये। अपरिपयव विचारोकेये। तपर चौ तैवः 
शीघ्र प्रभावित षी जातिये। 

मव यहु पढ लिते विचारशील व्यक्ति थ) प्तयमित जीरन, पद 
लिला मे उनके सोचने समश्चन का ठग वदल गयाधा। मुतीरान 
का स्वास्थ्य निखर भाया था। उनके विचार्तोमे तक्ष शिन ना ग्‌ 
थी | मननयौर अन्ययनद्वारा वद कसी भी विपय म उनवे गुण दीपा 
के पहूवानन लम ये । उनकं सोवनं समयनमे परिमाजनक सापि 
धल्ढता भीमा गईयी। 

बनारमका वाताबरण अनेक परिचितताओ सभरा हभ 1। 
चरो मार धासिक वातावरण के साय ष्ठाय पालण्ड तीर वईमानी का 
शज्यथा । धम की आड मे मनेक सामाजिक तत्व स्रिय थ ~ चण्‌ 
टरो त संस रहते ये । अनेक विदार्या भी दम तरट्‌ मै सततामाजिक 
तत्त्वो के साथ मिते हुए थे । मुशीराम को यह सव देकर वरत बौध 
माया भौर उनका मन दुतसे भरगमा। च भौ षने पको किमी 
सै कम नही समकषते घे। वकि विधार्या समाज म गौट उतर 
भ्पापको तक की निमाह्‌ मे उनका एक विप स्थान या । बह एक 
उच्च पृलिस जयिकारीके पृत्रपे। 

मुगीरामनभी मौरा क तरद अपन पास एन वडासा ५ 
रखना शुर कर दिया। बह श्रीरसे बलिष्ठपे हौ, नौजवान दोस्तो 
की फौज साष दहनी । वट्‌ मोचं दनाकर अरूामाजिके ततत्वास भिंड 
जाते य जपन दोस्नो को रा वरते ¡ उनवे पास उर या ममनाभकी 
कोहं भावना नही थो। यत्व समाज के लिट्‌ कूखन कृकर 
रटना दी उनका स्वमाव वन गयाथा। उनको यही आदते अरि चन 
क्रउह मदात्मा दनातेम काम जायी । # 

उन दिना गीरामन बने वनकदोनोको]हुंडा मे चूल न 
दटुगया या 1 कईं छयवेशो सधुमो, -यभिचारियौ को पका या 1 करई 


स. ॥ 


अप्रलाओकोहन दुष्टाके पञेमे चडाया 1 ण अन्तत भर्व ष्य 
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अपन माथिया गहि भिंड जान ये 1 उनके उपर इम^म्मय-स्षे 
सिसनानं की नावन रहनी थी । यह भावना परोपकार से ज्यादा कछ 
कर गुजयसनकी जवनायी। 

अपने मा-वाप भे दुर रहकर वह्‌ एकत जीवन वित रह चे । 
उह रोकने टोकन वाला का था नटी । इसत ह्‌ म्वावलम्यन न्वाभि- 
माने व उत्तरदायित्व वै प्रति सजगता की भावना उनम पूरी तरह 
जाग्रतो गमौ थौ। जौ अगे चलकर उनके सल जीवन का एकर 
दूते वडा सद्गुण वनी । 

जिन दिनो मुशीराम तवी्रेणौमेषटरहये परीनाकदही दिनो 
मे उ-ह थपने पिता का वलियास्ेपतमिला' पनमेलिमाया परीता 
देते ही अपन पतक घर तलवन प्रहु जाना । मुनौराम न वड उत्माह्‌ 
से तलवन जान नौर परीक्षादेने की तयारा क्र डाली) 

पर अचानक एक वाधाभा गयी । उनका अतम प्र्नपन गग्रेगी 
काथाजौ किसी तरह सीकं हो गया । टंड माम्टरने हम प्रहनपतको 
दौदिन वादलेने की घौपणाकी। 

परमुगीरामतौ अपन घरजानको तयार बढ हुए थ । इसलिए 
उ-रोन दा दिन बाद होने वाला अग्रजा का इम्तहान छोड दिपा भौर 
निना भप्रेजी की परभा दिए तलवन चल ण 1 

उस समय भावनावदा ऽ-दान यह्‌ नदी सोचान्रि दरस उतावनेपन 
के) भावनाके कारण उनका पूरा साल वकार ह्‌ जाएगा 1 [कितु यवा 
वस्यामे श्रादी-न्याद्‌ के मामनेमे जौ उनावलापन हाना मुशाराम 
की भी वही स्विति यौ । उस समय तवन म उनकी सगाई हान वानी 
धी } दस कारण विना परिणाम को परवाह किय वह तनवन जा पुषे । 

तेलकेन भ मुगीराम की समाईकी वातपवी हा गधी धो । तातधर 
के र्म साहुकार राय दयालिगराम की सुपुत्री निव दवी से मुशीराम 
का विबाहु निरिचत हआ । 

राय शाक्लिगराम फा परिवार उस समय पूरे पजाव मे प्रतिष्ठति 
परिवार था । राय शालियराम कै एक पुत्र वरिष्टर रायजादा भक्तराम 
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सारे पाव मे प्रसिद्ध फौनदारी बै वकील ये! इसके जलावा प्रजावम 
परली क या पाठशाला सामे वालि कला देवराज भी यनक पृत्रध। 

जा जागे चलकर स्वामी शद्धानद के वहुत काम आयव हमा उनका 
साथ दिया । 

लाला शालिगराम का परिवार अत्यधिक सम्पन था) उनके दुत 
चार लडकेथे) जो एक ते एक वढकर लायक थे। 

सवमे वड वालक्राम, प्रसिद्ध वँरिस्टर भगतराम, लाला देवरातं 
नौर लाला ह्यन ये। लाला हषराज डो० एण वीण कतिरके 
सस्यापत् ये । दिली म हसराज कातेज मौ उनकी ही देन है । 

दुम प्रषार एव वहत ही सम्पन्न मौर प्रतिष्ठित परिवार म उपवन 
हृद कया लिव दवी मे उनका विवाह सम्पत्‌ हुता था। लडका वलि 
कतालोपे यह चाहते थे क्रि नानः चद सगा पक्की षरन। 
विषाद्‌ तां जव वह्‌ चाहगे तव कर दिया जायेगा । दमीक्लिद नानकर्चन 
च मुशाराम का तलवन बुलाया था। 

तलवन मे माता पिनाके आशर्वादसे मुशौराम की सगाई समनं 
हृष्यी। गावमे दस प्रह दिन स्ककर लपनं पिता क साथ बलिया 
जा पटे । बुं दिन वलिया म रट्कर फिर वनास्म वै पनं छटाप्रावात 
भजा पटूवे। 

भप्रजी का प्रशनपन छीडन्हर जः पटवन क्या परिणाम मब पामन 
साया । प्रीभाफल भसतोपजनक आया । विवाट्‌ सगाई कधी उतावती 


युवाउघ्न भ हरएक कै मनमेदहातीहै। मूमीराम भो इसमे भूल 
नेथ! 


5 मोतीलाल नेहरू से भेट 


परीक्षा भे असफल रहं जान के कारण, मुशीराम क छोडकर उनके 
सव सायी खगे की कक्षाओ मजा पटृतचे । इष कारण अव मुशीरामका 
मन पुरान स्कूल मन लगा} फिर भी मघ्ययनजारी था । 

भृशीराम पुरानी कितायो मे मन लगाने स्यान पर कवाडाया 
पुस्त विद्रेतागो कै पाप्ठ वै भग्रेजी क पुरान व नय उर-यास पठन 
लगे । मन वहलान का यह्‌ अच्छा साथनताथा ही-साथटीसाव 
उप्रेजी भाषा पर उनका अधिकार वढन लगा । नतीजा यद्‌ हुआ जघ 
धिद्यालय कां सत्र समाप्त हना ता मुशीरामनपुन परीक्षा दी। इत 
वारउटह्‌ सफ़लदहीन कौ पूरी उम्मीदथी। 

परीक्षा देकर वह पुन भपन पितावे धर वसतिमा जा पटृवे । जहा 
वे भणने साधदेरो अग्रेजी कं उप याक्षे गये । सारा रत चादक्ी 
रौरनी मे वह्‌ यप-पापत पठत रहते थे। इस तरह पाठ्य पुलक्ाके 
अलावा दस तरह के अध्ययन से उनको जीवन वे वितिनस्पौकानान 
मिता। 

मदि की परीक्षा उटौन जयनाधयणद्विदिचयन विद्यालय 
उत्तीण का 1 

बीस कालेज वनारस से उहान फिर द्रे मे दाविला ले लिया। 
सस मपय क्वीप्त कालज कै प्रघानाचाय मधुराप्रसादये, जो नपन 
दढ अनुगासन नौर विद्रत्ता वै लिए वहते विष्यात ये । उनकी देष रेव 
ममुगीरम नदे पातमरस्िया। उप्त समय त्तकं मुशीराम अपन 
परिवारो कै काफी परिप्क्यहो चदे ध, शरीरसेस्वत्यपे। मनस, 
त्रिवाया सं वहु बहून विघार्चोल थे । 

सन्‌ 1875 ई० मेमुधोरामनद्टरेस क्य परोधा पास षी! उसी 
साल उन पर यचचयाघातहो गया । अचानक ही उनको माताका स्वम 
वासो या ॥ माता ङे निधन का सूनीराम पर बहत युर अस्तर पा, 
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अपनी माता से उह सञसे ज्यादा लगाव था। उनके ऊपर माबा 
गहरा प्रभाव पडा था। जिक्लमाक्ी शीतल छाया मे उहान भना 
युवाव्या, उ दपन गूजारा था, उसका जचानक साय छट जाना उनको 
बहुत गहरा घाव द गया । १ 

इदे प्त करने वाद मूग्रौराम न क्वौ कासैज म मागे पढना 
आरम्भ कर दिया। उस क्वीम कालज बे प्ाचायश्ची गि्वय। 
उ हान भारतीय दणन मेर, रामायण पर न-छा काम रियापा। 
साषटही वह सहदय भौर विद्वान व्वकिति ये । उनकी प्रिद दर्दर भ 
फलो हृहैयी। 

मुणीराम उस्र समय अजाय मनम्थिति से गुजर रहे थ। कभा 
अ-ययनरत होते, कमी कचिनाये लिखते, कभी उप यास लिखते, कभा 
फशकड मस्ती मे समय गुजारते । उती समय ववीस कालज म परि 
मोतीलाल नहरू न प्रवेश लिया, जा मुशीरामने गुणासे प्रभावित हिक्र 
उनके परम मिव यन गए 1 उनक्रा यह्‌ मिघ्रता जीतन पयत वना रही 
मागे पन 1919 के रौलट एक्ट भादोलन बे" समय मुशीराम मौर 
मोतीलाल नहर एक साय बूदषडये। 

अपने कातेन वं दिनो म भी मृशीराम के दनिव जीवन भै कोई 
परिवतन नहीं माया धा । वदी पहले फी तरह नियत समय उठना, गगा 
किना व्यायाम करके गगास्नान करना। फिर भगवानके दशनके 
लिए जाना 1 उनके दैनिक नियमितं क्ये थे। 

एकत दिन एक एसी घटना धटी जिसने उ हँ एक वाद किर वृर 
सोचन पर मजबरूरक्रन्यिा। 

यटना इस श्रकार हूई--एक दिन मुशोराम कयै विश्वनाय जी क 
सदिरमे देशना को जानम दरदो गयौ । समय गूजर चक्रा था फिर 
भ मूशीराम नियम के पव्केथं ! सीधे विश्वनाथ मदिर जा पटच । 
प्ररद्वारपालने उर प्रवे करने से रोक दिया 1 पता चला, इस समय 
काशौ नरे को महारानी विश्वनाय की पूजा कर रही है इसलिए क्री 
को भी प्रवेश नही करने दिया जायगा । जव महारानी की पूजा समाप्त 
द्ये जाय तभी किसी को प्रवेय करन दिया जायेगा ॥ 


१ च वि 4 ^ 

भगवान के मादर मे बडे छोटे के बील इस प ८ ५४, 
की वात देखकर मृशीराम को वहत ग 
भग्रित पर वहत प्रोध जाया । 

उनके विचारशील मनमे इस भेदभरावना को हूमेणा के लिण समाप्त 
रनक बति घर फर गयी । 

इसका नतीजा यह हभ वि मूति पूजा के प्रति उनकं मन म विद्रोह 
की भावनाय जाग्र गयी 1 उनके मन मे अनके तक्‌ वतक उठन लगे । 
मू्तिभूजाके पतम्यधमे ईत्ाई धमकी कर्‌ उक्ियो की गीर्‌ उनका 
ध्यान गया । 

वै सौचते रोजही तो कारीगर मतिया बनाते है ये मुठठिा ट्ट 
पूटजती है, चोरी न्ती जाती हं) मासिर गतिक पूनाके पठे 
भक्तिको भावनादहीतोहै। 

भक्ति भावना बडी या भूति बडी यही तक उह परशान करता 
रहा। 

मद्यपि काशी निश्वनाय मदिर कै द्वारपालो कै दुव्यवहार ने उनके 
म॒न को वहत ठेस प्टरवायी थी । इसके बावजूद उनका मन ईष्वर 
की सत्ताकनो मेस्वीकार नहीकरपा रहा धा। मूति-पूनाके विरोधके 
चेदभी उह ईरवरीय शक्ति पर पूरा^पूरा भरोसा या। 


6 धार्मिक पाखड का दिग्दणेन 


अपने मन म उरते त वित से मुभीराम बहुत उदि 19४ 
उह करई रास्ता सुभाई नही दियातो उहोन अपा परान समूल न्ष 
नारायण कानेज क प्रधानाचाय त्यूयेल्ट सं मूत्तिं पूजा पर वातकी 
कै लिए उनक षास गए्‌। च 

दोनाक वाच काफी लम्यी बातचीत टृ । स्यूयेत्ट महाय न उ 

उरणो कं वल पर ईसाई धभ क्ये विशेषता दतलाष् व जनक वाना क 
सहारे मूति पूजा के विरोध म जपन तक प्रस्तुत किय । र मशर्‌ 
कामन प्ुरी तरह सतुष्ट नही हो सका । वे अपनी सोजगीन म न 
र्हं। 

मन्दरो से अतगाव होन का यहे नतीजा भवदय हा क्रि उनकी 
ध्यान अव ईसाई धम भौर पादस्य की नोर जातित हुमा। ए 
दिन उनको भेट वनारम छावनी के रास्व मे एव रोमन कथालिे पावय 
लीफूसे ह्र । दाना एक दूसरे की ओर आकरवित हृद्‌ । ति 

पादरी ली से अक्सर उनकी मुलाकात होते लमी । उन [दन 
राई पादरियौ का काम अपते धमकी रक्षाक्ररेषे कथिक धरम 
प्रचार करना या। इषे अलावा पादरी दिह्‌ मुसलमान जनता कं वा 
इसा धमे का परचारश्रसारक्रतेये। पादरी लीक के साय गुनाः 
के खव तर्के वतक होते ये, विचार विमश् हआ करतेथे । परतु मुशीराः 
क कोड सतोपजनक उत्तर प्रान्त नही दो पाताथा। # 

हा, यह वात जरूरदहै पादरी लीके सदयवहार भौर विवय 

भोला मुशीराम इतन ज्यादा प्रमावित हए कि वहं ईताई धः 


स्वीकार करन का तयारदहो भए! उनका लगभग रोजदही चव मोः 
पादरिण य नाना जाना होने तगा। ॥ 
एक दिन जय मुशौीराम ली से मिलन उने धर गए, पर्कं 
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दरवाजा खला था । वह्‌ तिस्रो उनके घर के ज-दर चले ये । रपद 
व्ठयातो लीप महाणय तो वहा नही ये । उनवे स्थान पर एक नन 
भग्ने अवस्था मे सभोगर्त थी! म्जेक्छो वातयहरहैषिनन यानि 
भिक्षुणिया वेह कुमारी कयाये होती ई जौ भाजीववे कुमारी रहकर 
ब्रह्मचर्यं व्रतं का पालन करती हैँ । इन्हीननोमेसंएककी, नग्ने 
भवस्पा ते भुशोराम ने पादरीके साधदेखा या । जो पादरी यानौ फादर 
कहलाते है । 

इस दुषेदना स मृशीराम वै मन मे पादरियो नना मौर ईमाई धम 
के प्रति सख्त नफरत हो गई ! उनका ईसाङ्‌ धमे गौर पादरियो भौर 
नना के प्रति विश्वास समाप्त हो गया । नव तक वह्‌ यह समन्ते घ, 
पादरो जो अपना जवान से कहते ह क्ते सदक्म भौ क्रेर्हवमेही 
णद्ध माचरेण व विचार होतेह । 

परमरवखह्‌ महमूसहुभा कि सभी धर्मों मे मात्र धर्माघता माजूद 
है भौरन्यय का भूठा भम्बर है। कोर्ईदभी धम कौ भी समाज 
उतना शुद्ध यौर सात्विक नहौ है जितना वह्‌ दिखलाई पठता है या 
प्रचारितक्रतादै। 

स दु्षेदना से ईसाई धम के प्रति वनी श्रद्धा मौर आकषण षदा- 
दाक लिए छूट गया । ईस घम ही नही दिन धम के माऽम्बशसे 
भौउहंसख्त नफरत हौ गयो) किसी भी धमक प्रति भूधोरामके 
प्नं कोई आस्था रेप नही र्ट गौर उनका मन नास्तिक विचार 
धारा केम मोर्‌ सुकन समा। धम मुलीरम को मायाजाल के सिवाय 
पुंछ नहीं गतता 1 

दस अन्तरदनद्र कै कारण मुशीराम का मन पूजा-पाठसे विषरलरो 
गया 1 उनके दैनिक जीवनमे मदिरोके दश्नकलेकानियम दूट 
गया । एस विप्ररोने व्यायाम ओर शरोर सौष्ठवं के परति उनका 
भाक्प्रणज्योका त्यो रहा। 

मन 1875 के दौरान कवी कालेन मे उच्च शिक्षा मे मघ्मयन 


करते प्रमेय मुश्रौराम का ध्यान रागात्मक अरहृतियो कयै भोर 
हमा । 
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जध्ययन पै साध कवितायें करनं का शौक उट्‌ लगा। प्रति रवि 
वारधरमे हीः कवि सम्मेलन होन लगा उनकी मित मण्डला सौ 
मादी कम्पनी के नामस प्रसिद्ध हुई । मापकौ वातचीतम भी साकतिर 
न्दौ का व्यवहार करनं लगी। 

मुशीराम तम भी पठने लिवनमे बरुणलये। अच्छे मक तार 
पासो जते। 

तभी उनके पिता का स्यानात्तरण मथुरा हो गया 1 सपरिवार नानक 
चद मथुरा पहुबे जहा मुगीराम भी उनकेसाययथ। 

मभुराका तीन लोकस्ते यारी नगरी कहा जाता है । यह भगवान 
शरीष्य कगे ज-मस्यलतो, लीलाभूमि दै । महान तीष है । बनास का 
भाति याभी यनक छदमवेशी धूमरहैथजाधमकीनाडम अवो 
जनता क वेवकूफ वना रहे थ । ति 

पिना नानक चद ने मधुरा के चौवो को भोजन करान का विचा 
विया । चपा पे पान जान पर उ होने कहा, “मनकेदम को निमक्नि 
कियाजायया मनवे चार।” 

चौवो की इस वात वा यह मतल नही षाक मन षी द्या 
नु्ार दम चौबे बुलाए जार्ये याचार चौवे बुलाए जाए । उनका 
मतलव था । एक मन पवतर भोजन को करने वाले दम चौवे बुलाए नए 
याचार। ह 

मुणीराम कै पिता नानव चदन चार चौवा की भोजन बिए 
जामच्ित्त किया । जिनके नाम ये सोटा, मोटा, लोटा घ लगोटा । 

निमव्रण मे साथी यह्‌ तय हो गया ि प्रत्यव मै लिए धग् 
टाक भरभग्र वा प्रमयभी क्रिया जायगा । समी चवे टाक नाः 
यमे मुह नायते गाति मा टदे । आत ही उहान भग कये परमा 
मौ1 

ड्द पावके करीव भोगी हृद भगरया हृ यौ । चौवो न प्व 
का निउ पर मूवरगरदालयादर पीता! पिरउसमे वादाममौर हाप 
पौसकर् डालो बोर यूव रगडा लगाङ्र हम भगवापिर पिसादरशा॥ 
जगे दूध मौर पानी मितारर फिर भंग षा पय प्राय तयार हमा । 
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भगवान द्यारकाधौश को भय क्रा प्रसाद लयानेके वाद प्र्षाद स्वरूप 
सुशोराम, नानक चद को एक एक कटां भाग मिली। 
भोग पीनेके वाद चायो चौव ग्यारह वजे भोजन के लिए मासन 
"प्रजा वेठे। पहले उनके पर प्रसारे गय । 
इसके वादे चाये रे सामन उेढ-डेड सेर लच्धेदार मलाई पररौसी 
मपी ) फिर पके पकवान चौबो के साममे रवे गए )दोदौसेरपेडडउन 
पर भाजी, पकौडो मादि के साथ-साथ तीक तीत्त पूरियो की तहु किर 
उतनी ही धूसियि की तद्‌! फिर मलाई अौर फिर पूरियो कौ तह्‌ 
किर दूलुमा मौर भालिरी मे भरपट मलाई । 
चौवोको एक एक रुपया दक्षिणाभी दौ गयी जिसे तनके वाद 
चाने फिरभागकीमागकी। 
पतन भोजन के वाद भागकी माग को देलकर मशीरामकोलगां 
नही चवोक्रापेटन फट जाए, ब्रहमहत्या का पाप न लग जाये । 
सारा दिन मृशीराम इस उघेडनुनमलगेरहे। शामको मननं 
मानातो विश्रामघाट पर गय 1 उह भा्वय हुमा मोटा, मोटा, लौट, 
लमरोटा जीवित ही नदीः बलिक लगौट वाघ नाड मे कुरत लड रद थे! 
शीबो का जीवित देखकर जदा उनक मनम सतोप हृा। वही 
उनके भन मे इन भोजनम चौवाकं भ्रति तप्र घूणाउत्वन हो 
गा 
भात्र भोजने ये लिए इतना आडम्बर मौर 25 30 सेर खाकरभी 
इम्षरीरति विपी न्यक्तिया समानकास्वाहो सकती है) सिफ 
जिह्वा के स्वा के लिए इना पाड, उनका मन चूणासचे भर 
भया 
मधुराक्यी ही दूसरो घटना गोरहयो की लीलाकी दै । दक्षिणके 
एक हिष्ट करतेक्टर जपन पलौ सौर वच्चा ये सराय तीथ भूमि मयुरा 
कीपाभ्रा पर माय) उतमा न्वा छ यातवपकाथाव लडकी 
चौदर-प्रह्‌ साल क्यौ । 
उनङप पिच्य भुलीरमदसि हा या वपाक इयते भूव वास 
भवेह शृलीराम के साय काथोके प्रदियया नैर पायो के दगन 
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चूके थे। 
` क दिन मोषा मष्दिर मे वाङ़ो चगो हई थी । मुगीराम भा 
काकौ का दखन निकले । पाच वजे के अगसपाक्ष का समय था। ( 

मुतीराम केसायषएत हेड कास्थेविल भी था 1 वह कस्यचि ए 
युसाइ का परिचित या उम मुशीराम को मदिरके बदर मा प्र 
कोटा व मन्दिर का भीतरी भाग दिखलाने की वात कदी 1 र 

न-दर जाकर वह मादर का परकोटा देख रदे ये तव गर 14 
चीव गुनाई दौ । मे दोनो पात वाले कमरे का दरवाजा तोर भर 
पूते तो उ-ह एक लड्यभे एव गुसाद से गुथ हुई दिलाई पडी । र 

गुघां जी लडकी क, जवरदस्ती अपन काव्‌ मे भर रह ये । उर 
लडकी मुसा जी को धका उक्याकर अपना पीछा चडाना + 
थी । को 

मुशीराम भौर कास्टेविल को देखकर उस गुसाई नं उक्त कया 
छोड दिया मौर यहं बहाना बनाने लगा रि वह्‌ लडकी भगवान कप्य 
कगे मूति देखकर घवरा गयौ थी । वद तो उते समया रहा धा॥ 

वद कुमारी लडश्नो कोई ओर नही उही परिचित दिष्टी 
की लडकी धौ । उस्न मुशीराम को बतलाया क्रि उक्त गुता केसाप 
भै एव भयड स्वी उतत प्ण भगवान वे दयन कराने के नाम प्र मदिर 
के भीतो भाग मलायौ वी। उमे मदर कर बह भधेडस्मी षु" 
वाह्रभाग गई। गृ्ाइजी मदर छिपे हुए ये जिहोने उक समि 
यलापकारकी चष्टाङी चौ । सोयं मुशीराम पटल गय ववा उ 
दिशोरौ कःया का सतात्य कौमाय भगदहोजाता। 

मुगीराम उसक्गया शो अपने पाथ अपन धरते गए जहा म 
सडक बे पिताक पूरी घटना विस्तार स मूनाई। 

मयुा ससो मगरो म षस तरट्‌ क बुटन स्विया शौर पुनासि 
नामि पर सम्पटो को दस्र उन दिष्टी कलेक्टर महोदय को मधुर 
पृणाहो गमी । 

उद्धान अपनी षीय यात्रा वहो खमाप्त केरदी । उनकाम् 
योय मू भ्रूजावे आदम्बरसे भट्गयाथा। वह्‌ तुरत अपन पतिक 
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स्यान दक्षिण भारतकौ नोर चले मरएु। 


मशीराम क्रा मन तो इन लपट पुजारिया, पडा व गुसा्या से वेते 
भौकिनिया। 

मूतिपू-जा व्यथं का मडम्बर भौर घमकेनामृप्रदहो रही सूट 
खसोटसेवे किसी प्रकारभीसवतुष्टनहीये। 

मथुराम धमे नाम प्रभाग गौर भोजनमट्रपडोका उमाद 
मौर स्थियो हारा अबलाभो के साय वुटनी पशा होता देलकर वह भी 
प्ताति जाना लेकर अपने घर तलवन चले गए । 


39 


यात्रा पर्‌ जये । अत्रेजी शास~ के दिन लगभग सारे किद्विमे त्रिदश 
सा्राज्यक्ा सूरज चमक रहा था) इसलिए त्रिदश गरुशयाज जपने 
माघ्नाज्य की शान देखन मौर दिखलान के लिए हि दुस्तान भये ये। 
तारि नारतम मी अग्रजाके प्रति राजभक्तिकी भावना उदयहौ 
जाय । इमलिए ब्रिटिश राजकुमार सारे भारतका दौराकररहैये। 
उसम वनारसभी एक स्यानया। 

वेनारनमभी प्रि जाफ वेत कास्गगत बडीही धूमवामसे 
भरिया गया। वनारत के अलादा नास पासके नगरां जीर कस्वोमे 
हगारोकीसघ्याम लोग प्रि ओंफवेप्त कै दशन करनं ञअयये। 
भग्नेन सरकारने जगह्‌ जगह युवराज शा वडा ही जोरदार सगगत किया । 

वनारसकं इश स्वागत समारोहम जासपामके राजा महाराना 
भी सम्मिलित हए! मुशीराम भी अपे विद्यार्थी सायि्रो केस्ताय 
इन स्वागत समारोहो मे जाय । पर उह इस वततिसे वडा इलं हुआ, 
जव उदन षछोटषछोट अप्रज अविक्रारियौको राजा महाराजाभाको 
डादनं फटकारतं हुए दला चा । इतस ज्यादा दुख का विपय हुवा 
क्िण्ह राजा महाराजा भौ अपनी सभी मर्यादा को पाक पर रखकर 
सिर जुकाय उनकौ डाट सुन रहय । 

मे राम के स्वाभिमानी हृदय का बहून चोट पूचा ) अग्रेन 
शासका कस्रिपा कनाप दखकर उह यह्‌ महुमूसहोन लगा कियद्‌ लाग 
शामन नही वल्कि नापक है । इसके साय पायउनको भारतीयराजानो 
के स्वानिमान मौर ठे अभिमान रेव दासे सहत धृणा हा गयी । 

उभी दिने मास्त को -ग्रेनो स मुक्त कराने का सक्त्प उहोन 
मे क्तिवा। इर नास्तरामी को स्वत-वना का भूलमत्र ्िवलानका 
उम द्विम उ-द्प्न कठीर व्रतत से लिया। 

सन 1878 का साल मुशीरामके लिए हर प्रकार वे महत्वदुण 
था । पिता नानक चद साह्वस्र उ-ह्‌ जपने पा वरती रषना चाद्न 
पे। मूनोराम वनारबर छ!डकर दलाहाबादमे नायं कौ चिधा ग्रहन 
करन चते मयष । जहा इतादवादकेम्यौर खेद्रल कसेजम उदान 
प्रवेक लिग। 
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म्योर सद्र कालेज म मनोवितान म तवानन्द सन लग 1 साव हय 
साथ रसायनलास्मर शो नक्त प्रिय ्रिपय धा) ्रीप्म कातान जव 
काम नीमु तराम का नध्ययन जारी रहा । 

मृचीरामके दाना वड भाई मूलराज नौर आप्माराम तिव 
विमागम सद्‌ १पक्टर वे। मूलराज दमोरपुर्‌ ~ नौर भत्मारन 
मिर्नवुरम धान्दारये) मृणीराम छौ के दिना म नपतेदोनो माहा 
क पास चते जात ये । पढने मे मन लमत थे 1 इसत वेदिन परिथमका 
नतीजायह दना कि परीका दिनो मं मृणीराम वदत वमार पडगयं। 
तकाय के पचे के दिनो म वह्‌ वषार बुरी तरह वीमार पड़ गव। 

रप्वनशास्म बे पये के दिन तो वहु कानिन तक हव ह नही 
सके । इस बरारण मृशीराम परोक्षा म न्षफल सिद्ध हए 1 

वारम व्हून्ते रू कारणो ते कुठ पिता वे प्रभव मु-सीराम 
की पदाहवदहो गयी) पिता नानक चन्द उन दिना वरेली क गहर 
केतवाल चे । 

अभी तक मुशीराम को जपन व्यक्तिगत जावनम जो मनुभव 
हए यै उमस उनवे धामिक विदवास व जास्था को वहत गहय 
भाघात लगा था। 

तभी प्रयागम घटी एक घटना ने उनकी धािक भावनानाका 
सही दिशा दौ । 

यु णीराम उस समय तन परो तरह नास्निक होग्येये। उदहटिद्र 
धनम फली अनेक धानिक करुरीतियो के प्रति धार नश्द्धाहयोगईथी। 

धम ते सम्ब. यनक वातवे मुना करतेये। प्ररमुशीराम जव 
तक जनुभव न कर मेते ठव तक विदवास मही करते थ । इस तरह के 
चमत्कारो कोब्ह्‌ कोरी कल्पनाया मप्व समह्ते पे! 

मूरा वा उस समय योगाभ्यास प्रर ममाथ श्रद्धा षी । बहु 
स्वय नियम पूवक यौगिक त्रियानो का नियमित भम्याप्र करते ये। 

स्वय व्यााम के साय दढ घामिक भक्रियाभाका पालन करं थ । 

वरेला स इखाहावाद जएन पर मृशीराम न कुछ धिक योगाभ्यास 
क्िया। क्तु दुपय्यक कारण वह्‌ बेहत वौमार पड गयंये। दक्ी 
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अवसथ्य मे परण स्वास्य लान करन कौ इच्छाके कारण मुश्षीरामकी 
यह्‌ इच्छा हुईकरि उरं ्रिसी महान योगी के दशन हो जाये । ताकि 
उनका भागे का जौवन सफल सिद्ध हो जये । मु शीराम ते इस सम्ब ध 
म जपन मास-पास्त किसी महान योमीकी क्लोज की। जव मुशीराम 
स्वय इम कायम सफल सिद्ध नही हुए तो उदहोने अपन मिनोति इस 
सम्वि-वमे जिक्र किया। 

मुशीरणममकोपता चला किगगाके किनारे वृसी के समीप एक 
धनं जगल म एक देसे महात्मा रहते है, जिनके वदा मे एक शेर है । 

मृश्ीराम को प्ता चला कि महात्मा दिन म॑ अदृश्य रहत ह केवल 
रातकोही उनके दशन किये जा सकते ट्‌ । 

हेम सवने इलादावादम प्िवेणी केपारस्ूसी का द्रलाका देखा 
जो आज महानगरीय चमक दमक क्ते भन प्रोत एक साधारण कम्वा 
ह । भाजस्ेसौ सालसे पूव इलाहमावाद नगर भी इतना फला हना 
नदी धा । इलहावाद नगर के अगे, ती क! इलाका भी तवं घनधार 
जग्लस्षे भया हूना था । रातमे बहम जाने की वात तो वहत दुर पी । 

फिर भी मुनीराम जपने एक मिन बुद्ध देन तिवारौ के साय शाम 
फ समय मिवेणी पार कर जगल की राही । दोना हौ मिवाने रानि 
का भोजन पटते ही करलियाथा।॥ 

दोनोहु मिन शाम से रात तक इधर उश्रर धूमते रहं । सुनसान 
बियावान अगल मे उस समय चारा नोर खनादटा छाया हमा था। 
डरपे मरे कईं भच्डाभलां नादमी उत्त जगलने कदम नही रख 
सकताथा। 

पर मृगीराम भीर बुद्ध सेन महात्मा नौरशेर दोनाकेही दत्रना 
का दढ निदचय करनाययथं। 

निरथक इवर उधर धूमतै रहन फं पठ्चात करीव रात दक्त वजे 

च्‌ दोनो व्यक्ति उस महात्मा के निवास स्थान प्रर जा पटे । मुषी- 

साम तीर बुद्ध सेन एक स्थान पर पकर वड यये ! 

उदन वहा महात्मा को केवल लगोदी पहन समाधि चाय बडे 
देखा । दोनो व्वस्ति रात भर इसी तरह चप रह्‌ । रात मरन केः 
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हाप्मा को समानिदृूटो गीर नदी इनदोनो को हौ नीद नाईया 
पलक तक चपकी हा । 

तीन वने के नाप्त पाष शेर की गजना हई । दोना ह यानि मर्षा 
राम नौर बुद्ध सन चौक्कर सतक होकर वठ ग्य । देर की गजनाका 
भावाज जिस दिशा से आई यौ, उसी गौर देखने लग । 

शेर चलता दुभा सीधा महात्मा के पाष भाया । महाप्माकेपर 
के पात नाकर पर घटन लगा । 

भेर क आगमन के सायदी महुत्माकी समाधि नग हृ । इछ दर 
तक बहस्नहस श्ेरका सिर यपपपाते रहै । फिरिणेरकोजानेको 
कहा) प 

भेर का एता लगा जसे महात्मा कौ माना सुनी । जपनानिर 
महाप्ना के चरणाम रला । गौर धीरे धीरे जगल की राह चता गया! 

मुःशीराम भौर बुद्धत्तन यह्‌ दखकर वृत प्रमावित हुए । उन दोनो 
नै उठकर महात्मा के पराम अपना पिर रल किया । जवडउनदाना्न 
महात्मा व उशेर कस्म्बधम पृष्टतो उ होन वनलाया रि यह 
कोई चमत्कार नदी या । इस शेर को किसीदिकारीनं गो्तीमारदा 
थी। ण्ड घायल अवश्यामे तफ रहाथा। मैने इसशरफाददस 
तपता दला तो जगलम जो गोपि थी उससे परेरवे घावका उप 
चार्‌ त्रिया । शेर बहृत प्याता था। मेन उ्षको जगल स लाकर पानी 
पिलाया 1 

शेरकौ जवतके ददस लकारा नही भिलाथा यद्‌ दरृततता 
स मरेप्रचाटरटाथा। जवतक्शेरका घाव भर नदीग्या। म 
रोज इसको जगलकी ओपधिया लगाता रहा । नव जव यहप्रणस्प 
सश्वस्व नोदागयाटै। दृतनतः क्ये मपनी आदत नदी नूलादैष। 
राजाना महात्मा कौ समाधि के पान जपन जाप चला नावादै। पह 
कोई चमार नदी हं 1 वत्कि सवा उपासना, परोपकार व निसान 
श्लरं जो कभा वन्वय नदीं जावा दै) 

परत्यनत मुगाराममेर कोद्ष तरह मदाध्मा से हितामिला दख 
रर गक प्रभाविति दए प। उद्‌ चच्वेदित य योगी केप्रतिधडाहौ 


गई घी । पर महामा न उनके विचारा कौ धूत.धूसप्सि प ५ 
महात्मा नं उनक्यौ हठयोग छाडकर सवस › सहयोग नार सृ कार्त 
लेने की सलाह दी। "> 

मटा्मामे उह यह्‌ शिक्षा मिली कि सच्चे दिन से क्ििसीके 
साथ पकार रने स वडा सत्कम कोई नहीह। जीवसेवाही 
मानवता का सच्चा “म टं । दीन दुलिया, निवल नौर जसहाय प्राणियो 
कौ ेवा ही सच्वाधम ह्‌। जिसका मनुप्य का प्रतिफल वद्य 
मिलता है । 

मुगीयमकौो इस प्रणा नदी जाग चलकर महात्मामुनाराम 
भौर स्वामी श्वद्धानन्द बनने की प्रेरणा दा, जित्के फलस्वखूप उ-टान 
अ्यूनोदढार समाज सवा, परोपकार कं लिए जपना जौवन लगाया । 

प्ररयह्‌सवतो वहुनवादम हना! इतना अच्छा वनना उतना 
भाान नेही द जिनना समना जाता दै । 

मनुप्य मे दुग्यसन, लोभ, पाप, मद वडाहा जल्दा जतादहै। 
मुगीराम भी इन प्रलोभनो स वच नही सक क्याकि वह सहगस्पम 
एक मनुप्यदहीतोष। 

अपनी परक्षाभोमे वौमारियोके कारण वहु ननुक्तणदहो गय) 
चुष्टियो म वह जपन पिनाके पात वरली चले गय जहा उनके पिता 
मानक चद कातवाल् थ । 

सनका साथ एष युवका सहा गया जां रोज शराव पानके 
आदीये। मुसीराम भी उन युवकाकं तताय व पानतः} कम~ 
क्भौ जुयके पड प्र वडनं लग। 

भैर इन दुन-यनौ स मिरन लर्मा। ननक रागानयदषैर 
लिया । लम्बा चौडा दष्ट पुष्ट श्षरीर नरूखकर काटा ह्‌7 या 1 जव 
उदी के एक निन जुयवाज तस्ता हकाम क पठि जान पर कु 
जापधिया नौर वु क्षयमित जीवन सं उनस् स्वास्य कुछ घुधरा 1 

चव पडाई लिखाई उदान शिलद्ल छाड दिफा। पितरा क 
पत्त हा बरसीम रहन तम 


8 स्वामी दयानन्द से भेट 


जिग समयमु गीराम दरेती पहवे, बह प्रो नरह नाविक हो 
चुर ये । उस समय यूरोप म अनक नासिक मत को मानन वातय, 
जिःहोन नास्तिकता पर यनेक ग्रयोकी रचनाकी दै। 

मृशं राम न नास्तिकतावाद पर उपलब्य इन पुत्तक्ं का 
वहत ची तरह अध्ययन क्या या। इन पुस्तकाके पराणप वह्‌ 
पूरी तरह दवी दवतां पर विश्वास करते थे। 

पिना नान्कचद पर पुव्रकी दुध मनोग्िति का बुरा प्रमा 
पडा । बह मृशौराम की इस अवस्था से जत्यधिक चितित रहन लगं। 
उह महतसदहौरहयया कि उनका पुन पु णोराम कही भवक मया 
दै। बह मु मीराम को इस भटकाव स जलत निकालने का काद रास्ता 
दढ रह्‌ थे। 

भवानक ही उदे पि न्यान-दके वरेनी नागमन क| तकर 
लगी ¡ उनको प्रसनता का पारावार नरहा। मुशीरामकौ शायद 
कोई दिशा मिस जाय यह सोचकर नानक च-द काकी प्रसनता भौर 
भत्तोप अनुमद कर रहैये। 

महि दयान द सरस्वती वदिक धम के प्रचार के लिए वरती 
जारहुथ। नानक्वचनदको शहर कोतवाल होन के कारण कानूनव 
च्यवस्या की सारी स्थिति सम्ालनी थी । 

14 श्रावण मास सम्वत 1916 अर्थात अगस्त सन 1879 ई० 
क्प महपि दयान-द सरस्वती का बरेली मे पदापण हज । वरेनी के 
विभिनस्थानोपर महि दयान द के व्याय्यान देए । जग्रेज सरकार 
यद्‌ नही चाहती थी क्रि किसी कारणव स्वामी दयानदकौसमाम 

~ क्ती प्रकारक लगडा या दगा फमाद उरु खडा हो! 


इस कारण नानक चद स्वय आओैर उनके वरिष्ठ सहयोगी स्वामी 
दयानन्द कौ हूर तभा मे खुद मौजूद होते । 

मर्हवि दयान द के भाषण सुनकर नानक च-द स्वय इतन ज्यादा 
भभावित हए कि उहोनं मु शीराम कोभी स्वामी दयानन्द के व्याब्यान 
मले जान का निर्चय किया उदे पूरा विश्वाघ घा कि उनका पुन 
मुशौराम षि दयान द की भोजस्वी वाणी सुनकर अवश्य आस्तिक 
हा जयेगा । इसी आशा नीर विश्वास से उ-होने मृणीराम को मपि 
दयान द सरन्वती का व्यारयान मुनने की चाना दी। 

मुश्राम वनारन के महाल्माओ वेदपाठियो, उपदेशक, मथुराके 
पडो मार युसाइया के कुढ़ृत्यो को अनी तक नही भूते े । 

उनके मनम कुछ इत प्रकार की धारणा वन गई । सस्छृतकय 
तथाकेयित्त पडित पावडी भौर ढोगी हति है। इसलिए उनकी इच्छा 
स्वामी दयान-द सरस्वती का व्याव्यान श्ुनन कौ कदापि नही थी । 

मुतीराम यह्‌ सोच रहं थे कि यह्‌ महि भी अय लपट साधुना 
कौ भाति दही लपट ह्यगा। 

परतु पिना की आना टालना उनके कतयो कोश्रेणीम नही 
भाताथा। दससिएु वहु अपने पिता नानक चन्दके साय वेगमवाग 
कोठी जा पटच, जहा मपि दयान द सरम्बतो उन दिनो निवासत कर 
रह थे। 

महेपि स्वामी दथान-द सरस्वती कं द्णन माघ्रसेही मु-शीराम 
वरत ज्यादा प्रभावित हए । भुणीराम के मनम स्वामी दमानदके 
दवन से नगराध श्रद्धा जौर भक्ति भाव जान लमा। 

स्वामी जी नियम, प्रयम, त्याग, तपश्या कौ साक्षात मूतिये। 
स्वामौ दयानन्दकेइसलर्प को देखकर मु-शोरान को नपि जीवन की 
स्पष्ट छवि दिखलाई पडी 1 

मुशीराम सकरुचाय, ते वे रै । उदोने माक्तपा्तजव दृष्टि 
डल्तीतो चवितिरट्‌ ण्य । टी०जे० स्काट नामक प्रस्यान पादय, 
भनक उच्च कोटि के मग्रेज दिद्रान गौर उच्च पदस्य राज अधिकारी 
मण, स्वामी दयानद का व्याख्यान सुनने के चिएु उपस्विव ये ओर 


शपुर नावरे स्वामी दयानद के ण्न रूपी व्ाव्याने नुननैगी 
ला्ायित ये! 

इनन रिष्ठ अधिकारो विद्रानो को महपि दयान दका भाष 
सग्मान पूवक मुनन को नाया देकर मु-यीराप गौर नधिक प्रभाश्वि 
£? । इतत दिन महि का प्रवचन “नाडम' प्र धा। ज्याहीस्वामा 
दयानदन नादमसव्न का उच्चारण किया मु गीराम क दृदयतव 
कतार सनज्ञना उ! ड होन उस नमर वाणाका सुनातोतमयहा 
ग्व । नास्तिक नाह्वाद का नानदे स्रधा उनक मन मस्तिष्कम्‌ 
समान लगा 1 

स्वामी शरदान दन बपनीः आत्म कथामे यह स्वाक्ारम्ाहै 
कि बह पटे दिप का आस्तिक नाह्वाद वा, नास्तिक रहते हण + 
भा्ञादसे त्रिनघ्न कर्‌ देना चपि नात्माकाहा काय दै1" 

जभीतफ मुशीराम के ननुभवो मे स्वार्थो मदिर कभवासिय, 
न चरिषरहान गुसाइयो, भोजन ट चौवो नोर ननावारिपा, पादरिया 


वास्तिक वन गयये। निरा मुशीरामके हृदयम ऋषि दयाल 
के मवचनो नफरत वानर भवना का पवित्र सरोत्त प्रवाप्तिकर 
दिया। 

सभास्यलपरही दडी स्वामाको मुचित ल्वा ग्याङ्रिनााक 
लिए -याख्यन क लिए टाउन इल मिल ग्याहै। दुरे दिनिसक्पि 
केलिषु प्रवचन टाउन टालमदहोनन्तगे। 

जन दानम जव तक महि दयानद क व्याख्यान धारक 


भचा नटी लगा । उकं दादस उ दान जपन स्यान परएकवय 
खव इस्पेक्टर को व्यवन्याङके लिट्‌ नेजना धारम्न कर दिया। 

ढा एव नौर षिवा को बहि दयानद ददर के अवतार प्रति 
जा-खड्न के विचार जच वही लग, वहा पूर मु-गीराम का उन 
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अपार्‌ जानन्दं आन लगा व उनके मन म पार शाति भिलन लगी । 

मुशीराम काण्डं नियस वनं गयाथाकिदिन क्रा नोजनवरफे 
दोपहर को ही व्याख्यान स्थल पर पहुच जाते य । सभाम प्रण्नोत्तर 
हेति रहत, व उस्तका आन-द लेते रहत । 

25, 26 मौर 27 भगस्त सन्‌. 1879 ई० को महेपि दयानन्द के 
साय पादरी इकाट कै तीन स्ास्नाथ स्पन्न हुए 1 

प्ते दिन का विपय धा, पुनज-म, इश्वरावतार नौर तीसरे दिन 
५ मनुष्य के पाप विना फल भूगते क्षमा किए जाते हु या नही। ५ 

मुशीराम पटले दो दिनोमेस्मास्थल पर उपस्थितये। कितु 
तामरे दिन वे नही जग सके कारण 27 अगस्त को उहु सन्निपातहो 
गयाधाजौर फिर उस समयवे नाचाय दयानन्दके दशन कर सके 
य । पि दयानन्द कौ नार तक शक्ति, नान भण्डार नौर निभाक्ित 
कौ दसकर मुशराम पर अत्यधिक प्रभाव पडा धा । 

स्वामी श्रद्धानन्दं † अपनी आत्मकथा मे इत विपयमे कई 
सस्मरण लिते ह जो उनकी नजरो के सामने ूमते रहते ये । 

मु शाराम ऋषि दयान द से अत्यधिक प्रभाव्ति हो गयेथेफिर 
भौ षे उनके विषयमे सव गु जान लेना चाहते य । जितस उनके 
मनम महूपि दयानदको लेकर कोई णका शेप नदी रहे। 

मुशौरामको नात हूना किं स्वामी दयानंद सुवह्‌ मुह्‌गपेरे 
सौचादि से निवत होकर अपना लट्‌ठ लेकर सुवह्‌ ठीक साठे तीन यजे 
कही चले जाते है । 

मुणीरामे ने निरिचत क्रिया कि उनकां पीछा करके देखना बादिए्‌ 
कि वह क्हा जाति है नौर क्या करते हैं 1 

इय काव क्ति मु शीराम न अपने साथके्ररी जसवारके 
सपादक्कोभीसायनेगये। 

रात को ठीके साढे तीन वजे महपि दयानन्द नपनं घर ते निक्त, 
मु"ीराम नौर उनके भिवन उनका पौछा करना चुरू कर दिया! 
मर्हूपि दयानद कुछ इूरतकतो धमे धीम चलते रहे, फिर छदौन 
नपनो चाल तेज करदी 1 मु्ाराम नौर उनके नितस्वमीजेन्त 


१ 
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पीठा नही कर पाय । = 

कुछ आय चलकर एक चौराह्‌ था, जहा स तीन माग वयतत 
दिाजाकी नार जातये! स्वामोजौ वदी स नालो नोनं 
गय नौरमुशीराम जाननी न सके किप किधर चले गय) नव 
हताश व उ दिन लौट जाय । 

कितु इखर दिन मु-शीराम, सम्पादक मटोद्य कं साय प्ते द 
उस चौरादि पर छठिपकर वठ गय जहा चे षि दयान द एक दिनि पुव 
गायवहोग्यये। 

कृ हौ दर वाद पि दयान द की दिगालकाय रति व 
से जनी दिलाई दौ । व ज्यो ही नाये निके कि दोग जनो न म्पि 
दयातद का पीदा करना गुरू करदिया। 

स्वामी दपानद वदत तेजी से चल रदेयनोरं मु तासन व 
सपादक जी हाफत कपतं उनका पाकर र पे) कुठ द्ुरतक द्द 
तरह चतत रहन के वाद स्वामी दयानेद कौ चाल कूच धामी हृद ष्रि 
स्वामी दयान-द धीम धीम चलते हए एक पीपल के प्रड के वाचकः 
गये } बदति ही समाविस्य षहो गये! मु-शोरामनं घडी मे समथ दता 
नीर समाधि दूटन कौ प्रतीक्षा करन लगे । ्राणायाम करत वे दि 
नही वल्कि सीधे नातन लयात हौ समाधि लग गयो । 

ठीक डेढ षष्टे वादस्वामीजा कौ समाधि टूटी । समाधि स 
केर उहान एक-दो मगडा्या ली भौर टदलते ए पुन भपते जाम 
खनोर सौट गव) 

मुश्लौराम भी पने सपादक मिवके साव वापित्त लौट गः। 
उनके मन मे पि दयानद कै मति जो शक्ताए्‌ थी उनका समाधान ह 
ग्याधा। महपि दवानदसङ्ते ब्रह्यचय नौर चेजस्वी शरीद क रहस्यः 
समाधि वै परिचितलोग्यये! 

मि दयानंद उख समय वरेली म सजाची घी लक्ष्मी नारयण क 
यहा ठरे दए पे 1 न्मी नारायण उञ्च समय पाव सरकारी खजाना क 
अधिप्ठना पे} नौर उ समय बरोडपपि चमन्ने जातं वै! 

एक प्रवचन के दीयन पि दयानद परीखणिक्‌ तथा नावार प्रष्टं 
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कहानिय। का खडन कर रद ये । उष समय उद सभा मे पादरी स्काट, 
वरेलौ कमिदनरो के अद्रेज कमिरनर मिस्टर एडव्डस कलेकंडर 
मिस्टर सड, पद्रह्‌ वीस अग्रैज धिकार, व मन॑क भारतीय उच्चा- 
धिकारो मौजूद थे । 

महूपि दयान द न पहले हिद धर्मं मे फलौ भनक उन पौराणिक 
केथानो का खनं कवा, जिनमं अनक जसतामाजिक व नसगत बतेधी । 
जघ वहु विवाह भादि । फिर इसके वाद वे ईषाई धमकी बुराइमो 
कौजोरनापव उनकी भी चशता का बहुत दिष्तार स वणन 
किमा! 

ईसाद घम कौ इतनी दुली नालोचनाः सुनकर, भप्रेज कमिश्नर 
नार कलक्टर ्रौधित हो गए । उस समय सावजनिक स्पते तो वह 
& नही व्र पर सभा कौ समाप्ति के वाद उ-होने खचाची लक्ष्मी 
नारायणी को नपन बगल पर बुलाया भीर उं ऋषि दयान द तक 
यहु सद पहुचादेनेकेचिए कहा कि वह ईसाई धम या अय रधर्मो 
की ङूधनी घली आलोचना न करे, जिसे किसी भी व्यक्ति को घरक 

नाभोकोटेष लगे। लक्ष्मी नारायण ते साव से उनका सदशं 
पि तकं पटवा देन का वचन दिया नौर कोढी से बाहर निकले । 
रास्ते भर वह्‌ इती उधेड वुन मे रहै क्रि किष प्रकार महर्धिको 

कमिश्नर साहव का सदेश सुनाया जाय । यदि नहो कते ह तो साहव 
नाराज होते है नीर कतै है तो की स्वामी जी क्रोप्रतिन हो जर्मे। 
प्ते ठो वह यहो सोचते रै कि यदि कोई अन्य व्यक्ति उक्त सदेश 
को पषा दे । पर कोड भी व्यक्ति इसं काय को करन को तयार नही 
हमा । किसी तरह मूुशीराम वक्ष्मी नारायण के इस दुष्कर कायं के 
सिए वरयारशो गवे। 

पर मूशीराम भी दयानन्द के तेज के सामने टिकन सके । उन्दने 
केवल यही कटा करि लक्ष्मी नारायण कुछ कहना चाहते ये । -छपि 
दयानद ने तुरन्त लक्ष्मी नराण जी को बुलाया जो अत्यन्त चन्जा 
अरि भत्तिरकि भय के साथ नटक-अटक कर किसी तरह नपनी वात 
कह पाय 1 
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अयि दयानद सारी यात सुनकर मुस्करा कट्‌ वात, ‹ इतना 
यात क लिए इतना गरिदगिडानं कौ क्वा जरूरत है जा वात ज 
दोना अग्रज अफसरो न कहो, वह सीधो यात कदत, तो वुम्दाय गर 
मरादोनोका खमय क्म नष्ट हाता ।' 

इक वाने म महूपि दयानद दु गभीर तो जवद्य हुए पर भयमा 
होना उनकं स्वभावदे पिपरोतपा। उसी नाम उदान बहूव 
मदत्यपूण नोनस्वौ नौर षारयप्मिन नापम दिया । उस्र दिन उन 
चात्मा के स्वरूप पर भाषण दिया । उम दिन नौ तभी जग्रज मफनर 
उपस्थित ये । 

स्वामी दपान-द ने उस दिन भगवतमीता का श्लोक सुनात दए 
भगवानश्रीढृष्ण का नाप्माके सम्यवम दिया जाद्यान दोदसय, 
भवाप्मातो जमर दै इसन कोई शस्व्रमेद सन्ता न जाग जता 
सक्ती नदमेपानीही गला सवता है, म इतत ठव हा सुवा षतम 
है। भर्ति श्ररार नश्वर दै आत्मा जजर नौर मरह) परार 
चलायमान है जाज दै क्त नही होया ।“ 

उस्रस्तभाम उपस्वित भग्रन अधिकारियां को सवोधितकतेहृए 
पि दयानन्द न कडा, "यह्‌ रीर तो मनित्य है, इसका रक्षा म प्रवतत 
रोकर मधम करना व्यय है। मुने तो कों देखा शरवार नजर नही 
चाताजो मेरी नात्मा का नाण फर दे। इसतिएर्म नात्मा कौ जावा 
सत्य को कभी नही टुपाता ह नौर न क्गर 1 " 

स्वामी दयानद के इस भाषगके दौरान सारे सभा स्वल मस्त नादय 
छा गप्रा । सव स्तन्ध नावसे (पि दयानद का सारयित मापण सुन 
रहे थे । 

व्याघ्या समाप्त होति होतं स्वामी जी न इधर उधर देलकर एषा, 
{आज हमारे भक्त पादरी स्कार दिबलायी नदी प्रडरहेहं।' 

सभामे किसी व्यक्िति ने खडे होकर वतलाया कि यही प्रा कै 
भिरजे मे भाज उनका व्याख्यान है। 

पादरी स्काटक्मी मी पि दयान-दके नयाव्यानोतते अनुपस्यति 
नदी र्वे य + इततिएस्वामी जी को पादरास्वाटचे वहन स्नद छै 
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याथा 1 समीपके गिरने मे ही उनकेतुव्याख्यान की वाति सुनकर 
स्वामी जां तमास उठ खड हुए मौर नपन अनुचरा से बोले, “ववो, 
जान भक्न स्काट का गिरजा देव नाये 1" 
म्हपि दयानद के परदे पीचेस्रारी भीडक्षमीप केगिरेमेजा 
पृहुच। । 
स्वामी दयानद को गिरने म॒ आया देखकर धादरी स्काट गदगद 
दा.गवा । परायना स्थल के ॐच नाग से नीवे उतर करस्काट ने महि 
कय अनिनदने क्रिया । उह अपन समीप ऊदे स्थान प्रर विव्ताया। 
मवै वाद उन्होने महूपि स कुछ उपदेश देन को कहा । महपि दयान द 
नभस्त नमय वहा व्यकरिन पूजाया देव पूजा का जोरदार शन्दोमे वडन 
करेाहुए निराकार इद्वर की उपासना व परोपकार का उपदशः 
दिया। 
इन दिना फं सतमगसे ही मुशोराम स्वामी दयान द के ज्यत 
निकर आ गये । फिर नी उनके नास्निक विचार उनके मवमे उपादेय 
का स्थिति बनाय रह्‌ ! मूशीराम नत्तिक होत हुए भी ईद्वरके 
मस्ति प्र अविरवाव नही कर पा रहधे। 
मवि देयान-द न उदू जाकवित तो जवद्य कियाया क्तु उर 
ईर्वर क नस्तित्व म नव भा सदेह्‌ वना रहा । यही नही, उ हे इ"वर 
यौरषेददोनो ही नाडम्बरसे भरं हुए लये । एक दिन उ-होन म्हि 
पयानन्द ते इस विषय मे ननेक प्रन पूछ उ्ि। पराच मिनटकंही 
मद्नात्तरसे मु शाराम नित्त्तरदौ यय कितु उनकी शका जव भी वनी 
रही । 
दरुसरी वारम्भी उ-एाने महि दयानदसे शक्रासमाधानके च्निए्‌ 
भनेकं प्रस्न किमे पितु दष वार भी उद महि के तर्को के सामन चप 
हो जाना षडा । 
षै वाद तीसरी वार भी यही घटना दोहराई गई । दनात्तर 
इए मौर मूनीराम निश्ततर रह यए 1 प्रर उनकी शकानो का समाचन 
वनौ नही इना 
माराम स्त दहा नदी मया उ-दोने महात्ना दयानद से कहा, 
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महाराज यद्यपि अव की तक शपित यडी प्रयत दै, तपन मन दुवो 
करादिया है प्रतु अप तम यह्‌ धिश्वात नही दिनवायादै रि 
परमञ्चर का कोई जस्नित्व दै)" 

महि दयानद हसं भीर इसे वाद उपतरिपद स एक श्लोक मुनाग 
नीर कहा, “देसो वुमन मुवत्ते प्रन किए मीरर्मन उनङा उत्तर 
दिया, यह्‌ तौ युक्ति कौ वात थी! पर्न यहं प्रतिना कवकायाङि 
तुम्हारा ध्यान परमद्वरकफौ मोर लगा दगा । तुम्हारा परमद ष्र्‌ 
विश्वास उस समय ह फायम होया । जव वह प्रम स्वय ठी तुम्हुं तपना 
विश्वासी वना तेग ॥” 

भृशीराम दयानद की युक्ति सुनकर चुप रह गये । वह वहन अगि 
भूत हो गए । उहोन मन ही मन उस महान तेजस्वी मभिनतां स्वामी 
द्यानद को दाय जोक्कर प्रणाम किया । उस सय से ही वह स्वामी 
दयानद के साव एक एेसी डोर से वध गएु जिषे वह्‌ भाजीवन चु 
रह । उसी थद्धा भौर वि्वास के वल प्र वह भगे चल मूशीरामद 
स्वामी श्रद्धानद कहताय । 

27 चगस्त 1879 ई० को मुशीराम सन्निपात ज्वर से १।दत हे 


गये । वे मभौ स्वस्य भीनहीदहो पायेये कि स्वामी दयानद वरेती ष 
भस्यान करगये ये। 


9 गुहस्थ-जीवन 


मृद्ाराम्‌ कौ तवियत दिन प्रति दिन विगडती ही गयी 1 पिता 
चनिक चद न वरेलौ शहर म उपलन्धं सभी वद्य हकीम। को बुलाया पर 
शुशोराम कौ दशा मे कोई सुधार नही हुमा । 

बरेली प तत्कालीन भग्न सिवित मजनकाभी नानक चदन 
भुद्याराम क इलाज के लिए बुलाया । पर परे छ धटे तक अपनी सनी 
चिकित्या विचा का उपयोग कर भी वह्‌ मुशतीराम की स्वस्थ नहौ कर 
पामां । इसके वावचूद अपनी डेढ सौ कपये कौ फोस लेकर चला गया } 

तेवे विभी न नानक चद को मुणीराम के इलाज के लिए लल्ला 
कौन को ब्रुलान की सलाद्‌ दी, तरला कोम नम्बर एक का नुभासै 
भावारागद इमान था । इसलिण मुशौराम के इलाज के लिषएु नानकचद 
ते लाने को पयार नही ये । इस पूर भी मूध्ीराम का ज्वर तत्ता 
ठकीम की दवातातही ठीक हाथा 1 

मजबूर होकर नानक चद को सत्ला हकीम की शरण लेनी पडी । 
जन्हाने सल्ला हकीम का मुशोराम के इलाज के लिए तत्काल बुलवाया । 
सेष्लाकीम न एक क्टारी म मिश्री धोली मौरतीन मसेकी एक 
चात दवा कौ पुडिया मिलाकर पूर एक गिलास वनाकर पिल। दिय) ॥ 

फिर लल्ला हकीम न मृशलीराम की नाभि म एक रीयनमलाव 
उनके हयो मौर पयो म मक्छन लगाकर काते के कटोरे घे मालिश की 
फिर तोन तीन घटे वाद एक हरो दवा की डिया को मिलाकर शवत 
पित्राया । वार्ह षटे म॒ मुशीराम का बुखार उतर ग्या बौर उन घूव 
गहरौ नीद मा गयो । 

उसके वाद जरासास्वभ्वहोतेही मृशीराम न स्वामी दयानदके 
देणनो की अभिलाया जाहिर कौ । किन्तु जव उं मह्‌ बतलाया 


१, ~ 
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किस्वामी जी तो इसं समय शाहजहापुर कौ यावा पर चत्त गद्‌ हते 
मुशीराम नपना मन मारकर रह गये । 

लल्ला हकीम ने पहले कौ तरह मृशीराम को दम वार भा नषि 
युक्त चटनी खाने को दी1 तीसरे ही दिन मु्ीराम पते सं 
स्वस्थ हो गए । सुवह्‌ उठकर काफी दूर तक टह्लन चसे गए । नव वह 
पूरो तरह स्वस्थ ये । 

मुशीरामके पिता नानक चदको उन घटनाओं कं वारम जपा 
भी पता नही या। जिनके कारण मुशीराम कामन नाच नौर्‌ राग 
रग की महफिल से विलकुल उपड गया । जिनके कारण मुशाराम न 
शराव पीना विलवुलल ही छोडदिया था। 

पिता नानकं चद को पूरा विदवासया कि पुतरमुीराम कौ यमनो 
सराव आदतें स्वामी दयानद सरस्वती के प्रभावसेही ष्टी द। वह 
स्वामी दयानद के वदत छृतन ये जो उन्दोन मुशीराम की बुरा आदते 
डा दी धी । इसके बावजूद वह स्वामी दयानद सरस्वती दवारा मृति 
पूना की बुराइया करने के कारण सल्त नाराज येया तो नानक चद 
न स्वामी दयानद सरस्वती की हर प्रकार से जम्यधना क थी । 

नानकचदने मृशीराम को स्वस्य दखकर यह्‌जानादाकि 
तुरन्त जाकर जपनी प्नी धिवदेवी को मायके स जपन घरस नाय 
मशीराम पिता कौ नाना से अपनी ससुराल रवाना दो गय । नहा 
भपन माले लाला देवराज से उनकी वहत माढी मित्रता थी । कालातद 
म यहौ मिवता बाय समाज के उदभ्रव दिका म हृत काम नाई ॥ 

यातो मुलीरामका विवाह हए काफी स्मयहा यया या। फिर 
भी उन समय क प्रया के अनुसार उनको पनी उत समय मावक मे 
दारहंर्हाधी। 

इमसं पूव युशणौराम दो वार नपनी मनुत जाचुकथ। न्व 
उनका माताका निघनहो गया वा। सद भाद नपा अपनी पल्निपो 
नीरपरमृदृध्यौम रमद्ृए्‌ य॥ तिफ नुशौराम जीर उनर्‌ विता स्वा 
व््िनि घर म नपना नमय गूजार ख्दय। 

नो पल्ला सिवदयाः का तेकर मुगप्यम वरती तपनघरना 
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गये । वरेली आन से पूव कुछ समय वह पनं घर तलवन भी रुके ये । 
जहा उन्ह अपनी पत्नी चिवर्दवी के साय काफी खुलकर या कटना 
चादिए बुलकर वातचीत कौ [ मुशचीराम नेषररानी परिपाटी को 
छोडकर अपनी पत्नौ से व्यावहारिक व यथार्थवादी सम्ब ध वनाएु 1 
जमी तक उनके मन मे मपनी पतनी को लेकर ओ कौतूहल था, वद 
समाप्तह्‌। गया धा। उनके मनम पति पतनी के गृूढस्वधो का नान 
भी हूना । 
इने घारीरिके ओर मानसिक सम्बधो कं कारण हौ अपनी पत्नी 
केप्रतिमुशीरामकेमनमे प्रेम की भौर समपण की भावना उत्मन 
हृद । उहोन यह महृपरस कर लिया किं थ उनके ऊपर अपनी पतनी 
शिवदेवी का उत्तरदाधित्व है । जिसे हर हालं मे उहं सारे जीवन भर 
निवाहुना दी है । 
सी समयसषेही मुशीरामके मनमे नारी की विवशता उसकी 
जसदाय स्थिति को समञ्लने की वात आई । सवपरुच नारी अवलाहै 
भार सुरक्षा सम्मानित जीवनं भौर सरल दाम्पत्य जीवन कै लिए पूरा 
तरह पति परही धितहै। मुशीरामकेमनमनारीकेप्रति दूरी 
तरह दया ओर रक्षाको मावना उदय हो गई जा जीवनं प्रयत कायम 
हो गद। यही नारी रक्षाः भौरनारी कंप्रति दया की भावना भाय 
समाज मे भी उत्पन्न हुई जो नाज भी काण्म है। जाय समाजन 
जान कितनी भवला, उत्ीडित नारियो, वाल विधवाभो का कल्याण 
त्ियाहै। इन सारी भूमिका के पचे निरिचित सूपे मु शरम नषे 
व्यक्तयो के सिद्धात ये, 
बरेली जाने पर मशीराम की पनी दिवदेतरी का यह्‌ नियमथा 
कि दिने का भोजन तो हरहाल मे वह्‌ पति मूलीराम गौर दुर नानक 
भेद के भोजन करने के उपरात ही करती घी । 
माय सस्कृति जीर आय सभ्यता मे पली पुणी शिवदेवी परूतधतर 
केतव्यनिष्ठ नौर पति परायण स्त्रोथो1 एक परति-पररावणस्नीके 
भ्याक्तव्य होन चाहिए, यह्‌ वह्‌ बहत अच्छी नरह्‌ सं जानती यी । 
परति की सेवा के अजतिर््ति रर के काम-वाज, सुग व पूरे कुटुम्ब 


मी निष्टादूवग सवा परता यहु बदु मन्छातरह्‌ फ जाननाप। 
एव साधन-सम्पन, धनौ परिपारम "उन सतर गार फा पहु बटू 
विनग्न य नुनीतं स्वभारया मदग षा। सोद्य मसर दानक 
बायनृद वहे प्रो वर्मोतिस्वषण य महिना यो! निवन्वोकए 
युघे मुगोराम बहुठ प्रत न पित्त रहन ष्य। 

दिनमपोयहत्यद्ीषानि यह्‌ मुणोराममौ भोजन क्रनक 
पादस्य भोजन करतीं ।रा) दा मूभीरामक् नपगरपरलौटनेमं 
दैरहोजातो। षस कारण गिवदवा रात का नानम दमौ समय 
भोजन करा दती। दरे याद अपना नोर मुलीरामका भोगनन्य 
भर थपनवमरमत नाती। जव मुलराम जितनी भाोरात कातौट 
रपर नात । वह्‌ नगोढी पर उना साना गमण्र उँ निताता। 
ष्पे वाद हो युद भोजन करती । प 

एक दिन की पात है! मुधोराम रात फे भढ वज पर वापिव 
सीट । प्या ही वह्‌ यादे उरे मि मणी धरिवदौ सहाय न उह रोक 
दिपा। उन मवानके समीप दो वरती के बुमुग रकष मु जीवन 
सहायका मकान था। उक यड तव्य मणी तरिवदी सहाय थ। ओ 
भुरा के यदत नच्च दोस्तये। धन सम्पदा स्र यह परिवार सम्पन 
या जिसने कार्ण मुशती धिवेदा मद्यपान के वडप्रमीय। 

यृीराम को मु प्िवेदो नपन साथ जपन क्मरेम ल गय। 
जह्य शराव की बोतल उनका भ्तजार कर रहीधी। मुशीरामनं 
पद्य तः शराव पोनसेमना कर दिया, प्रतु बाद मेभपने मिध 
मुभ भ्रिवेदां क बहृत जोर देन पर वह्‌ णरावपानेयो तयारहोग्य। 

उहोनेभी गराव का मिलास दपमकते लिया । मी रिवदी 
उनक्रे वहत पुरान परेम सवघ य । यद्यपि तरिवेदो हात के छोट भाई 
उनके निरये फिरभी मुपीराम को पना वडा भाई मानतेदहृएषी 
उन दोनोकेषी पिलानकेसवधये ॥ 

एरान के गिलास्के साय गपशप भी चलन वमी । मुश्ीरामने 
पहला भितात्त तो वदी शीघ्र चदा क्जिया, एसा उ-होन जल्द ही उठ्न 
क, कौ वनहसक्यिाथा 1 प्रतु बातचीत चल रहीधो भौर शराबम्री 
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नशीली व अच्छे किस्म की थी । जव उह शराव पक्र जपन घर 
जने कौ माद आई, तव तक वह्‌ चार गरिलास्र चा चकेये। घर 
जानकेतिएु उठत ही उह नये का अनुभव भा । मुशीराम के उठते 
हा उनेकेदो मिन भी उनके साथ उख्कर चल दिए्‌। उनमेप्ेए्कने 
कसी वेद्या के घर चलकर मुजरा सनन की इच्छ) प्रकट कौ । 

यद्यपि मुशौराम ने कई नाचरगकी महफिलोमेवेश्यानाका 
मजरा भवश्य सुना था क्योकि उन दिनो यह बहुत प्रचलित था प्रर 
वे नवतक किसी वेश्याके कोठे प्ररनदी गयेये। नही भानत 
उटीनकिसी वेश्या को जपे घर बामव्रित किया था। 

शरावके नेशे भौर मिनोकेस्ायकी वजहुसेवे अव एक वद्या 
कै कठि पर जा पटे । नानक चन्द कोतवाल साद्व के पुन मुगीराम 
को देखकर वेद्या की वा खिल गयी । सारी वेद्याय जक मुककर 
मुशौराम कौ सलाम करने लगी । 

कोठे कौ नाधिका को हवम सुनाया गया कि वह्‌ खुद मुजरा पशकरे, 
प्र वेश्याये हिषकिवा रही धी । इसका कारण यह था कि कोदं जय 
प्त वाला रईस मुजरा सुनने जाने वालाथा। इस कारण वव्रे 
युमरा पेश करने मे हिचक्रिचा रही धो । क्योकि इन लोगो से पशन 
मिलन की उम्मीद नही थी । 

नेशे के आधिक्य के वावजूद मुरौराम को वेश्यां का जवना 
मोर्‌ नपन दोस्तो का जोरदार स्वागत मौर फिर वेश्या दारा मुजरे 
महो रही देर बरदाश्त नही हुई । 

उन्दने उठकर वेश्यासि बुरा भला कहना शुरू कर दिया 1 जिनको 
सुनते हौ वश्या का पूरा धर काप गया । एक वेश्या हाय वडाकर 
भूतौीरामके पर द्ूना दी चाहती थी, कि मु शीराम चोर से बिर्लये 

वापा भौर उठकर उत्त कोठेखे तुरत नीदे लागय। नञनेक 

गिम मूतीरामको कृच याद भा नही था। वल्क यह्‌ सव 
किस्सा वाद म उनकं दो्तो ते उन्हें सूनाया । 

मुशोराम गिरते-पडत पनी मादी मे सवार होकर अपने घर जा 
पटच । क्रसी तरह भपनो बेठक भे पटूच कर॒ विस्तर पर गिर पड 


58 


मौर पर साम्न की भोर पसार दिये । 

परक नोकरने मुशराम के चूते सोते । तव उ-होते नन कयो 
मे जाना चाहा। प्रतु वहु जकन अमना सतुलन नही सम्दात 
ये। तव नोकरन उह सहारा देकर ऊपर परहुवाया । जहा दोमतिः 
र बह अपनी पत्नी के साय रहते ये । छत पर पृषते ही उनका पिर 
चक्रानल्षगायौर उह गेही जोर की उल्टी हई । 

उनकी पत्नी शिवदेव उठकर उनके पास भाई व उह उर 
सम्डालन लगी ¡ पलना ने मूशीराम कां पानी दिया, टाथ मुह धुर 
यद कपडं उतरवाय ओर साफ कपृड पनाय । इसके वाद उदे षार 
दकर अदर गषन कमरेमन्ने गयौ । जहा उह विस्तर पर लिदायग। 
फिर निवदेवी न मुश्ीराम को चादर ओढाकर उनका माधा भौर पनर 
दवान रही । कुछ देर वाद मुश्षीराम को आराम ननुभवहृभा गौर 
वेसोगय। 

रात के कराव एक वजे मुशीराम की नीदखती तवर भा उनका 
पत्नी उनके पर दवा रदी षौ । उन्होने पानी मागा तौ मिवदवाने 
उठकर मृशीराम को पानी पिनाया बौर यगीडीततेगम दुध पिलाया + 
दथ पीकर मुगीराम कौ कमजोरी काफी हृद तक दुर हा गयी । 

मुधीराम ने उठकर कटा, ^ दवी, तुम रात नर जागती रही, गीर 
भोजन भी नही किया ! चला नव उठकर भोजन केर ला । 

लपक विना मै कस भोनन परती । अव भोजन करने मक्वी 
स्वि ।" 

हस उत्तरन मुगीरामके हूदयको दुरी तरह श्क्कारद्विा। 
म्वा न भी स्न मोर सफलता का दख ननासी मूषि नो टय 
मृगीराम गरा हृदय आत्मग्तानि से भरगया नौर उन्दान जान 
पन जारण को परय क्या नपनी पतनी षये मुनादी। 

दमे गाद जय मूगीराम न अपना प्ली सधमा मागा, तब 
रिवदवान कहा “नाष मरे स्वामी दै, यड्‌ मुना करक्दो मुपरषारे 
समना ब्राहतदे। मुतरेतो यही निशा निवादैङ् मदना तपद्ा 


7 मेवाररू। 
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उख रात दोनो ही परति पत्नी विना भोजन क्ियसोगय। दोना 
कै भोगनन करनं कै कारण भले दो अलग ये पर दोनो पति पत्नी 
क वाच एक जनोखी समपण की भावना वी । 

उसं रात पतनी शिवदेवी की सेवा मुरीराम को अआजीवन याद 
रही, जिसके कारण उनका सपण जीवन ही वदलल गया । 

इसके वावजृद मृणीराम कौ शराब पीनं की लत नदहीचूटी। 
उनके दोस्त उह शराव पिलान अपन साय ते जात। मुगीरामक 
पात अरक्तर शराव पीने को पत्ते नदी होते। इसलिए सव लग वरली 
छावनी कै एक शया विक्रेता से उधार शराव खरीद लिया करत 
फिर प्री मित्र मण्डी वखठ्कर शराव पीनौ । इस तरह णरावका 
उधार वेढता गया । खच क लिए मुशीराम अपन विता नानक चदे 
पसं मागा करते पर शराव के लिए पसे कसं मामे । एक दिन राद 
विकतान शराव का विल उनके घर मेज दिषा। विलनी प्रर तीन 
सौस्पयेकाया। भव यहु विल कंस चुकाया जाय" दमक धिता 

शीरमकोलगर गयी 1 उनका स्वाभाविक रहन षट्न फीका पडन 

सगा। 

एक दिन जवे भोजन करातं तमय तिवदवी न मुीराम स उनका 
स उद्धिगनता का कारण पू्टातो उ-होन सारो बात सच सच गतता 
दी । यद्यपि उनके मन म वहत सकार धा। 

पत्नी शिवदवी ने भोजनोपरात हाथ धोकर मृणीराम का जपन 
फमरेम बुलातिया ओर उदान नपनद्एवमे पहनेनोनकक्ड 
उतार दिए नौर पति की मोर वद़ाक्र इहं येचकर शराव क्रा विल 
चृकाने कौ सवाद्‌ दौ । 

मूशीरामन हाप हिवाक्र मनाक्स्ते टृएक्दा, * नदीं दयो, यह्‌ 
केष हो सकता टै1 तुमह भाज तक मन कोई नाभ्रपण दिया नदी उल्य 
दर्रा बदर बेचकर अपना शराय का उधार का विलत चुकाऊ? 

षस पर शिवदेवी ने तनिक वचितिठदहो पतिके मृहकी नारदता 
मौरस्हा, ' दनम दे एक योश पदान नौर दरो चसुरय। वदी 
पा । इनम एक जोडी कमन व्यप हौष्डी षो? जवद्ह्‌ठन 
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नापका है तो यह्‌ कयन भी मापे हीई1 हह र जप्केकममे 
लिएहीदेरही हू ॥“ 

भृशीराम निरुत्तर हो ग्य । उ-ह्‌ सत्त साहित्य का वह रतो 
याद नाया, जिसका नय है देवी पतिद्रता स्मीकं स्पमेपतिकौ 
स्वास्य रक्षा के समय, माता विपत्ति के समय, भगनी भौर सतान सुब 
पचाने केलिए धमप्लीका सूप धारणक्रतीहै। 

लाचार होकर शिवदेवी की वान माननी पडी । कड वेच्कर 
उ हान भपनी शरावक्रा उधार चुका दिया । प्रतु उमी क्षण मने 
सक्त्य क्या किजववे कमाने लायक वन जायेगे ठो सवस पमे 
पतनी को क्डे रीदक्र वापरसकरदेगे। 

स्सीराम का मन नव कु कमाने धमान के नोर लग गया । 
उनके मन मे सपनी पत्नी के नपरिमित त्याग न पतित्रता स्ियोके 
भरति नगाध शद्धा की भावना भरदीयौ। वे भपने दिल मे भारतीय 
स्नियो का प्रा पुरा सम्मान करने लगे । इतका श्रय निदिचत स्षषे 
उनकी पत्नी शिवदेवी को हीदै। 


{0 सरकारी नौकरी 


मुधीसम कौ पाई चट चुकी धो । अव उनके पिता नानक्त चद 
को उनके लिए कटी नौकरी कौ विता हु । मृुशीराम के सभी भाई 
पहवे से ही नौकरी कर रहे य । मुशीराम भी गृहस्थ जीवन मे काफी 
समय रव प्रवेश कर चुके ये । उनके अपने व्यन्ितिगत खर्चे ये। उनकी 
प्ली कै भी अलग व्यकनिगत खर्चे ये! उनके किए धन कौ वहत 
आवश्यकता थी । जो हमेदया पिता नानक चद सै नही माया जा 
स्कताथा। 

मुभ राम स्वय भी स्वावलम्बन के सिद्धात मे विवासत करतत ये। 
भव उनकी पाई भरी दूटं ही दुकी थी । इसलिए जीवन यापन क 
लिए नौर समय काटन के लिए भी नौकरी की वहत जावर्यकता थी। 

मुणी के पिता पुलिस विभाग मे शहर कोतवाल थे । वाकी दाना 
नाई भी धानेदार य । सलिए नानक चन्द मुणीराम को भो पुलिस 
विभाग या किसी भय सम्मानित विभागमे किती सम्मानित प्रद 
प्र नियुक्त कराना चाहते ये । उन दिनो याज की तरह स लोक सेवा 
वयोग, या प्रान्सिक सेवा आयौग नही ये । वल्क कमिश्नर, कलिकटर, 
पुलिस सुपरिडेट, आदि सच इस्पेक्टर या नायव तदसीलदार, तहसील 
दार जादि नियुक्त कर सकते ये । 

वरेली के कमिरन.र एडवडं की, मुशीराम के पिता नानक चन्दर 
बहुत ज्यादा कृपादृष्टि थौ । भत एरु दिन उपयुक्त समय द॑खकर 
नानक चद ने बरेली श्र के तप्कालोन कमिदनर एडवडं सं मुभीराम 
फे लिए किसी अच्छी नौकरी के विए कहा । कमिरनर परिव ने 
मूशौराम का नाम तहसीलदार पद के तिए मेजन का पर्व्का आद्वासन 
निक चदकोदेदिग्य} 

नानकचद की परायना के चद दिनो वाद ही एक नायव तदीलदद 


षै, + 


दारी पर चले गये) कमिद्नर साहवने तुरत दही मुशीरामक्र 
नियुक्ति नायव तहसीलदार पद पर कर दी। 

इस प्रकार मुनीराम अपे पित्ता नानक्वल्के प्रमाव से नाय 
तदसीलदार के छम्मानित पद प्रजा पटे । अव वह भी भपते परि 
वारमे स्वावलम्त्री यासीधे शब्दो म कहाजायतो जपने परोषर 
खड हो गयेये। उस्र समय इम तरट्‌ के सम्मानित पद उन व्यन्नियो 
कोही दिये जातय जिन पर जग्रेन सरकार का अगा विष्वाघ हौ । 
कमिश्नर एडवडं को नानक चद भौर मृशीराम परर जगा शिवास्‌ 
या। इमलिए मृशीराम को नाय तहसीलदार नियुत किया चा । 

मुणीरम न भी बडी ही योग्यता, कुशलता ओर जिम्मदासे व पह 

महत््रण पद सम्भाला । उनकी नीति, विवेक नौर तापालिक निण्य 

समता न उनको नपन पद का निर्वाह करनं मे विद्येप मदद दी। ॥ 

भाष्मवण उठी दिनो तहमीलदार चटी पर गय! इन दिनो 
कमिश्नर सराहुय मुशोराम के कार्यो से वहत श्र नचित्त वे । शस कारय 
कमिरनर साहब न मु्चीराम की निएुकिति तहनीलदार के प्रद १ 
करदी1 

कछ दिना तक मूल्लीराम न तहसीलदार जस जिम्मदारी कं प 
का वदत अच्छी तरद्‌ निवाह्‌ क्या । जव यह्‌ निदिचत हान लगा 
क्मिदनर सराहव उनकी काय मूःशलता के नाधार पर उह स्यादत 
स वदमीलदार के पद पर नियुक्त कर देगे । पर तु मुशराम फ भाग्य 
ममाप्र तदसीलदार जषा वुच्छपद नहीया। नाग्ब दवता न उदं 
भगवान मु्ीराम सौर स्वामी श्द्धानन्द वननेके लिए मेना षा। 
जिसपर बद्‌ लावा पद दलिता, विधवाथा का कल्याण करे नीर सनातन 
हिद्र परिगराराको पाखड, जविवेकस मुक्त करे । 

परती शहर क पास-पास माठ दस्र मील के फानते पर उन समम 
रजी पजन नपना डेरा दात रतराया। उन समय नीसनारो 
नाज कौ तरह परम्मानित समन्ता जाताया) देना का रद पवाते 
मी सारो जिम्मदारी ग्र क्मि-नरन तहधीलदार मुशाराम कोरबा 
पा। पते चो मूणीराम ने चतरेन पौ को रद पटूयान की मिम्प 


उभ्या षुद सम्दाली । फिर उन्दोने कुछ दुकानदारो को सामान पहुचाने 
क जिम्मेदारी सौपदी) जो वही यानी फौजी डेरा के पाम पना 
सप्रमान रख कर वठ्ने लपे ! छावनी के फौजी नफसर उन दुकाना से 
घामाने तेन लगे । 

एक दिन मोरे सिपाहियो ने वही एक जडे वाते से उमके अड़े 
विदाम्‌ दिय ष्टीन लिये 1 बहत मागन प्र नी जण्डे वाले को फौजी 
नपय न अण्डे के च्छे नही दिय । यह्‌ मण्डे वाला भी मुशौराम 
सहमीलदार के गादश पर ही अपन जण्ड वेचनं वहा नाता था! 

जण्ड वालेन अग्रजी फौज की इस ज्यादती की शिकायत तहुमौल 
दार मुणीराम्से की । मुशीराम न उन फौजियो ते गरीव चण्डे वाले 
का प्रमे दैने कोक्ठा। कितु अनेन फौजी नधिकारियो न उनकी 
ातरहूसीमं टा दो) इस वदतमोज से चिढक्र मृशौरामनं अग्रेजी 
फौनके कनत से इस घटना की शिकायत कौ । जिसे सुनकर अग्रेन 
नल न मुशौराम से कहा, “उन फौजियाने ण्डे वालेकोपसन 
दक्र विल्ङरुल ठीक किया ।” 

मुश्ीराम ने कदा कि यह्‌ दुफानें उनके कहने से फोजौ छावनी कं 
चछमीप ल्माद गई है। मगर नण्डे वाले के पते फौजियाद्वारानही 
दि््ाय जायेगे तो वहु सारी दुकानें वदा से उरी समय हटवा देगि । 

भग्र कर्नेल मुशीराम के इम उत्तर से मौर ज्यादा चिढ गा। 
ष यद्‌ वण्न वडी अजीवसौ लगी किं एक मामूली फर फौजकं 
नफस्तर क य॑ जवाव दे । उत्ते नही पता धाकि मुशीराम किति मिद्धके 
चत हुण्द। उसनंक्रोधम जपि से वार होते हए कहा, ' भगर तुमन 
य॑ दुकानें इटवायी तौ तुम नुकसान उग जानोगे ।' इतके वावजूद 
प्रमे क्नलन एक भी पसा नही दिया! 

मुराराम भीक्रोधमना गये उ हीनेसाफश्चब्दो म कहु दिया, 
ग्ना जण्ड वाते को पञ्चे दिय वह्‌ गौर दुकानदारो को दुकान चलाने 
भा इजाजत नही देगे । 

मुशीराम के इस जवावसे चिद कर नग्रज कनल द्रोधम मुघीः- 
राम कौ जोर वढा, मृशीराम नभ्री गमने षोडका चावुक कस 
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करह्यायम प्क्ड्तिया। प्रज क्वल हैरानी से हइ्क्कायक्वा दष्ट 
यषा । कोड भवना हिदुन्तानी एक ग्रेन कनल को मारन को -प्रह 
दौ सक्ता है । णा वयक्रित बहत खतरनाक हो सकता है । वह तत्का 
वहीं खडा रह भया य हक्का वक्कासा मु्ीराम का मुह देवता ठ 
रह मया । मु्तीराम उक्तौ घौडे पर वठकर फौज छाणना सै चते मय! 
उतो दिन उस अग्रेज कनल न, कमिश्नर सादुत स शिकायत का। 
कनल कौ शिकायत की वात मृशीराम केकानमनीपरहमया। 
उ दान कमिदनर के पून पर सारी पटना सुनादी। ५ 
सवे इछ सुनकर कमिदनर ने मुशीराम कौ समञ्याया फि 
धयसंकरामसेना चारिषु । नभी उह तहसीलदार कं पद परः स्याई 
हदानाहै। इन छोटी छोटी वातो से उनको व्यक्तिगत रूपे दृ भी 
सामनी होगा । कमिदनर को यह्‌ वाते सुनकर मुशीराम को विश्वा 
हौ गया कि कमिश्नर न स्रारी बातो कौ सत्यता पूण समन लिया था। 
इतके वावनूद कमिश्नर ने उल्टा उ-हं ही समज्ञाना उचित समना। 
सत्य अत्य, -पाय जयाय को उस भ्रेन कमिश्र न न तो को 
परल की गोरना हौ कोई प्रवाह । 

उ हान भच्छी तरह समक्न लिया कि अग्रज नयने को तासक 
समक्षते दै ! इसलिए जायज नाजायज कुछ भो करन से नहो दिचकते 
दे अग्रजो वे परति सुणीराम के मन मे यह्‌ धारणा पहले से यौ नो 
भव नोर पक्की हो गयी । मुशीराम को लयन लगा कि इत स्थिति म 
भग्रनोके साय सारी जिदगी निभाना मुदिकल हो सक्ता है। 

मुशीराम कास्वतन नौर स्वाभिमानी मन इस वधन को कदापि 
स्मीकयारन कर सका । उदाने नौकरी स तुरत इस्तीफा दे दिया। 

मगीराम कंमन मे नव स्वतव्र ओर आदमनिभर रहने का 
निर्चय जोर प्रकडने लमा । 

तभौ नानक चन्द का स्थानातरण सवदिवीजनल आकषर वुर्जाके 
दपर दौ गया । मुशाराम नां सप्ररिवार पिताक साथ वुर्जा चले गय । 

उ दान पनी कमाई ॐ 200 द्य नानक चद को दे दिव। 
चिप्स वह्‌ मुनीराम स बहत प्रषन्न हृषु 1 
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उम समय कमिदनर पद पर एक जन्य भगेन माइकल साहूव आ 
ग्यथै जौ कि मुगीराम से बहत प्रन्नचित्त ये । जव वह एक 
सारो दौरे प्रर खजा आव तो । नानक्चन्द म मुशीराम के सम्बध 
म उनको प्रौ वाव वत्ता नौर उ-दे कही जन्य नौकरी दिलवान की 
प्राया की । 

पर मूल्लीरामनस्ताफ़ दब्दाम अपन पितासि कहदिया क्रि वह 
मप्रन प्रकार की या किषी को भी नौकरी स्वीकार नदी करेग 1 

उनका भग्नेन गास्तकया शाघ्को से कोद भी व्यक्तिगत विरात 
नही है। यत्कि वह्‌ जव कोई स्वतत्र व्यवसाय करना चाहतं ह । 
जहा स्ाभिमान, पन मन की शाति ओर स्वत नता ट्‌ । 

मुश्रीराम क इख उत्तर सं पिता स नही रहा गया । उनका समक्ष 
म एखा कौने-पा स्वत व्यवसाय या । 

तेव मूशीराम न वकालत्त पढन कमै वात कौ । कू विचार विम 
करने कं याद नानक चद मुशीराम को यक्रालत कौ पढाई करान का 
तयारद्टोग्य। 


#) 


11 लाहौर मे अध्ययन 


तदसीलदारी जसे सम्मरानजनक प्रशासनिक पदको त्याग कर 
सन 1880 ई० मे लाहोर कानून पठने पहुचे । 

लाहौर का वातावरण मुगीराम को वहत च्छा लगन लगा ॥ उन 
समम वहा का गतावरण बहुत स्वश्यया | प्राटतिकसरूपसेभी लाहौर 
वहती सम्पनथा । मुशीराम लाहौरम एक ही दिन सोय, दुसरे दिन सुबह 
उत ही उ हे अपने व्यक्िप्व मे ननोखा परिवतन ना गया । ण्सातगा 
जसे उनके मन भे उत्साह ओौर शरीरम स्कति थी । प्रात उठकर वह 
सुह सुवह्‌ धूमन गए । उम समयतल्क मुशीरामका -गस्मिक मीर 
निक चितन काफी वद गया या । सुबह ूमते हए वे श्रि भौर ठक 
रचियता ईदवर के वारे म सोचत रहै वे । स्थूल दघ्टि से उपर उदकः 
वे ईश्वर नौर ईश्वरप्व पर विचार करत घे । 

इस बार मुशौराम कानून का नघ्ययन करन माय ने । इषतिषए 
वहु हौ मन लगाकर पढ मे मन तगानलगे। दिनि म वक्षा मध्यान 
शवक पढते मौर रात के समय अपने कमरे म वहन रात तक नियमपूवक 
भ-पयन करते । 

प्रयम रविवार के दिन मुशीराम नदा धोकर गाय माज मटिर 
गय । जहा हरिकौतन च रहा घा । माय समाज मदिर म सुप्ह कालन 
भजन मौर उसके वाद व्यास्यान होत ये जिनम पौरागिकटिषदर गायानो 
का खडन, समाज-सुधार, यानि विधवा विवाद सती प्रपा भौर बात 
दिवाद्‌ पर चचिं हाती । 8 

नाय समाज कै नतिरिक्त लाहौीरम व्रह्म खमाज वका वह्यं मदिर 
भीषा! मूनीरामएश्दिनं सुग कं खमयवहाभी ग्य । 

भद्ध मदिर म भजन कीतन ठरान नौर उमक्े वाद स्याप्यान हात, 
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म दिन बहा धिवनाय दास्प्री का व्याव्यान था । धिवनाय शास्य ने 
भक्ि कं महत्व पर प्रका डाता। मुष्ीराम ने वडे हौ ध्यानपूवक 
पस व्याख्यान सुना मार वह्‌ उसमे बहुत ज्यादा प्रभावित हुए । उन्होने 
उषी दिन ब्रह्य चतमाज म सवधित पस्तकं खरीदी । 
उम दधित सारौ रात्त मुलीराम ने व्रह्म समाज स सम्बीधत पुस्तकं 
पढ डरो । एके पुस्तक तो उःहोने पूर समाप्त करली । 
परार दिन मृशीरान उन पुस्तका कौ अच्छी तरह पठते रहं । 
स्नेपरमनदी मन विचार विम करर रहं । 
उप्र समय लाहार गहर म लाला काशीराम नामक एक सज्जव 
नेच विचा ममाजके मुखिया ये । उन्टोन एक पुस्तक पूनजन्म का खण्डनं 
कण हए बि्ौ यौ । जो बूत हौ चिव हुई भौ । परत ब्रह्म समाज 
म॑ जौवात्मा का उत्पत्ति का सैकरर उसकी गनत उत्ति का विस्तूत 
ध्ययने किया यमा था। 
दोना ही समाज यानी मतावतम्प की पुस्नको म विपरीत बातें कही 
गमी धी । जिस कारण मुाराम के मन म ननेक धका उठ रही ^ ॥ 
मुशीराम एक दिन मुव लाला काणीराम केषर जा पटुत ताकि 
न एकानाका काटे नमाधान निकाला जा सके । 
साता कालाराम सं मुलीराम की मृलाकात हुईं भौर उने 
भपप भी शकारे नाला मृशीराम कं सामनं रष्वी। लाला 
काभौरानन मुप्रीराम की शकानां का पूरी तरह समाधान करनका 
भाम शिया । पर वह्‌ तो नान ब विषेकसे ह्र का फा समाधान 
बहमेये । सा ही ज्ञान के वह्‌ घट प्या चे । 
ता्ाकष्तिरम नं मुीराम कर जपनी एक नौर पुन्तक दी ताकि 
स्वन गकाना का समाधान हो षके । 
मृीराम न सार दिनम उस पुस्तक को नाद्योपात पड डाला था। 
किदिभी उनकी शङाय वदती गयी! प्राम को जव मुशीराम लाता 
ाशीराम केषर गए तो वह्‌ वहा मले नही । सारी रात सुशीराम 
प्च र्ट्‌ भर मारौ रात लिन करते रह । 
द्रे दिन मुबह्‌ मुगाौराम लालाकाशीरामं के धर्‌ जा पहुचे उत 
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समय लाना काशीराम धर प्रर हीये। मुपीरम न अपनीता 
शका उनके सामने री । जिसके उत्तर म लाला काशीराम दु न 
वोते उन्होने मुशीराम को, केशव चदतेन मौर वाद्‌ परतापवः 
मजूमनार लिलित पुस्तके पठन कौ राय दी । मुधीराम इन दोनो ह 
पुस्नको को काफी पटले पढ वृक ये । ताला काथीराम मुशीरामके तत 
सुनते रहै । ब्रह समाज के तकं मुणीराम को वहत ध 
या तक-सगत नही लग } जिनते मुशीराम की पूरी तरह तपत्ती भई 
इई । इसके विपरीत मृ्ीराम पुनज-म भौर कमफल पर यकीन कल 
को मनवृूरहो गए 

उस समय नचानकर उह वरंली मे स्वामी दयानद नौर पाद 
स्काटके व्याख्याना की याद जा गयौ । ऋषि दयानद न भी उत्त सम 
कमके फलाफुतकी वातकी धौ । मु शीराम कौ उक्ती दौरान स्वामी 
दयानद की पुस्तक सत्याय प्रका पठन की इच्छा हई रकि अपता 
सभी शकारे मिटातें। 

मु्ीराम उसी समय सीधे भाय खमाज मादर जा प्हच बौर 
पुस्तकाष्यक्ष लाला कंश्चवराम को ठढढने लये! लाता केणवराम ज्व 
समय जाय समाज पुस्तकालय म उपस्थित नही थ । अत उह वशैः 
म्यी प्रतौक्षाके वाद भी सत्याय प्रका प्राप्त नही इई । 

नपनी नघट उत्करा को मुशीराम रोकन सके! उ-हौन वाजा 
एूलते दी सत्याय प्रकाश को खरीदा नौर उक्ती समय पठने वठ गए 
तव हा उठे जव पुस्तक पूरी सनाप्त कर लौ । 

नाहौरमे मुगीराम के निवामस्यान के समीप ही सवहितकाप्ा 
सभाका दप्तरथा। जहाम राम वदा-कदा चते जातेये। 

वहा जाते जातं रहन समु गीरामके मनम दश बेम का सान 
का उदय दृता । भाय समाज जौर्‌ब्रह्म समाज दौनाम ही वह ब्र 
सग ।॥ मनोविग्ान नौर तक साप्यरकं विदधान होषेकंकारण वह 
पुष्क या ज्िदावी चान से चतुष्ट नही हा पातये 1 हर वातकोत् 
कौ कौट पर कच क दखत थ 1 केवल पुस्वका तक हौ उका वम 
वधाद्मा नहीं था। वल्क वह्‌ पनी धून कं प्क बौर अपना 


क्र 
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वार विवेक से चलने वाते वन गए ये। 

ईस तरह लाहौर म उनका जवन सावजनिक धम सभाता कौ 
नोर मुद गया । जिसन एक वार फिर उनकी पडाई पर अपना प्रभाव 
डाता। 

घमा सोसायटी म पूमने, घरे कामकाज के चक्कर म उनकी 
कानून कौ पढाई चौपट हो गमी । वह्‌ जपन कालेज तकमभी नही जा 
परते । जिसके कारण उनकी उपध्विति बहुत कम हो गयी । जिसके 
करण वहु कानून की परीक्षाम हा नदी वठ सकते यं । 

जय मृश्ीरामन देखा करिवे कानून कौ परीक्षादेही नही पा्ेगे 
तो रान मुख्नारी कौ परोक्षा के लिए अपना नाम लिषवा लिया । 

मुन्नारीकी परीक्षा के लिए उन्हाने जमकर तयारी की भौर 
परीमा दे दासी । भाग्यवश मुद्नारी की परोक्षा म वहत अन्ये मका 
सहित उत्तोण हो गये 1 


12 आयं समाज मे प्रवेण 


लाहौर म मुस्तारी कौ परीक्षा पास कर मुशीराम लाहौरपेफ 
जालधर भा गए 1 जदा वह्‌ मुख्तार वनकर अपनी वकालत काज 
कर्ने तथे । मुशीराम तेज दिमाय, लगनशील नौर घोर पररिथमी ष 
जिस कारण उनकी वकालत चल निकली । 

नदालत म वकाचत के साय मुशीराम अपन भव सामाजिक लि 
कलापामे भागेन कंकारणशचेये धायरी मुशाययेम भाग लेन त। 
पेते समयम भा मुशीराम हमेशा मुखिया चन रहत नौर हमे नामो? 
भ्रमोदामे जी सोलकर हिस्सा तेते । 

पर भगवान को उनका चन त बठना ज्यादा दिन बच्छा नी 
लगता षा। इसी कारण विश्वविदयावय से यहु नया नियम निका कि 
भव एक वप वाद जो विदारी स्नातक परीक्षाम उत्तीणनही हागा प 
मागे कानून की परीक्षा म शामिल नही किया जायगा । मुगीराम पह 
नियम दलकट वितित हो गए । क्योक्रि उद ह्र हाल म वकालत षर 
करनी धी । जत जालधर म चल रहो गुच्ारी छाउकर पुन त्रादौर 
जा पचे जोर फिर कानून की कक्षा म जध्ययनं करन लग । 

पर यह्‌ जघ्ययन ज्यादा दिन चलन वाला नही वा । मुतीरान 
पटले दौ नियमित खूप से नाय समाज भौर ब्रह्म समाज क मन्दिरोम 
जान ले) उन दिना ब्रह्मखमाजम थी वि्वनाय नास्यीक मनि 
माप व्याच्यान होते १ जिनसे मु7ीराम वड दी प्रनावित दृष्‌ । पर्न 
कमन तिद्धाच नौर पनज म के वध म वहे ब्रह्य समाज सेगतनदी 
खात्त प । जपनो इख जिनासा क कारण मुशोराम न सत्याय प्रका 
को कदं वार मायोपाव पठ डता, चिमे पुनजम क विषयम्‌ 


0 


कर उनके मन करो बहूव चावि मिती! बाव-घाय ही चय मुत्ता 
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कोपने के कारण उनका वुकाव परो तरहु आय समान की दिशामे 
हो गया। 

सन 1884 ई० (सवत 1941} के माघ मह्‌ का महीना धा । उष 
दिन रविवार का दिन था । मुशोराम पर अव तक भाय समाजकारवा 
पूसा तरह चढ चका था ! धम विषयक अनेक शकानोकोदुरकरनक 
लिए बह सत्याय प्रकाश का अध्ययन दिन मे तीन-चार घटे करत ये । 

भनारक्ली मोहत्ते मे रमत खा मोहर्ने के अहाते मे एक नीन 
कमरे वाली काटी के वायी ओर वाते कमरे मे मुशीराम रहने लगेये। 
उसदिन वे प्रातकाल एककुर्षी पर वठे हुए थ । सप्यायप्रकाका 
भाढ्वरा समुल्लास उनके सामन खला हुता था 

उम समय मुशीराम दोनो हयेलिया खोले उन पर सिर टिकराय 
किसी गम्भीर चितन मे लीनये कितभौ वहासुदरदाष् जीने प्रवेण 
किया । सुन्दरदास, लाला आलोक राम के छोटे भाई थ । लाला तलोक 
राम व्यवसाय से तो वकील ये परर उन दिनो अग्रज मरकारके 
षिलाफ चन रहे रावलपिडी आन्दोलन ऊे सक्निय कायकर्ता थ । 

सुदरदास्षजीने मुशौरामसे पुछा “किए किस चिता म फ हुए 
है 1 कुछ निश्चित कर पाए या नही ।' 
„ मूणीराम वोत, “पुनजम के सिद्धात पर फला कर लिया दै नाज 
म सच्चे विश्वास के साय भय समाज का सनासद वन सक्ता हृ ।* 

गुदरदासर जी मुणीराम के दम उत्तर को सुनकर वहुत ज्यादा 
भ्रमन हए । उनके चेहर पर उल्लास की भाभा उतर आई । वे खुद एक 
बहते कमठ जाय समाजी कायकर्ताये। 

उह सब भाई सु-दरदाक्त कहकर पुकारे थे । भुदरदा्त जी उसी 
भ्रात भावना से सवका काम करते । उनकी इष सेवा सावना न उनका 
ददम पूरी तरह प्रयित्र कर रखा था । उनके इष वर्तव के वग्रण सारे 
घोगर सचमुच ही उनके भग बन गद्‌ थ 1 

सुन्दरदास जी उस दिन मुशीराम के पाच जमकर वठ गए । वही 
यानि मुशरीरन के घरे सुन्दरदास जी नौर मुचीराम नदा धोकर 
भाव समाजकी नोर गरए्‌। 


मूल्ीराम नौर भाई मुररदात्त उप दिन गाह ए बालम दश्वा 
के रास्तेसर लादोर परहरफे नदर दयेत हृए्‌ लाहौर णहर का प्रतिद 
वच्छो वाली गलीम पटच गए जहा उस समय जाव समाज मदिरया। 
वच्छो वाली गरली का यह्‌ मादर दी नाय समाज मिदर कंहलाता वा। 

दारके समीप जदर जानं ही, पायौ जर व= आगन क पान वाते 
दालान म एक मज यी । उत्तफे नीचे नागन म यड तदत पर उपाषना 
केरन वाताके लिए स्वान या। उत सामन टोक्र दखनं पर 
वागी दितामष्ठोटानापुस्नकालय दिषारं पर्ता जा । 

जि स्मय भाई सुदरदाम नौर मु-णाराम भाय समाज मन्दिर 
पदे उस समय जाय समाज मन्दिर को सोभा निरतौ वी । दनो 
पते बालि गायक जो हर सप्ताह भजन मायाक<ते थ, उस समय 
भी सुमधुर भजत गारह्‌ ये । श्रोतागण वड हए बडही नक्रिति भाव 
से सुन्दर भजना का र्वास्दन ब्र रदं य । सगीतका यह्‌ कायतरम 
चलदहीरह्यथा! 

मुशीराम सामने वाली दीवार के समीप जा वठे । उसी समय माई 
चु दरदान्तजी न लाहोर नाय समाज के प्राणदाता ताला माइदासके 
कान म यह्‌ बतला दिया क्रि नाज मुरीराम जघ तेजस्वी व्यमिति भाव 
समाज के सदस्य बनन जाए ै। 

भाई सु-दरदासर की यह्‌ वातत सुनते टी लाता सराददातत वुगीसेवूम 
च्ठे। उ दोन दो-तीन मिनट तक भरी भः) नासीतेमुशीराम को दता 
यौर मपन पास बुलाकर सुशोराम कौ परीठपयप्ाईः। उती समयलाटीर 
चाय समाज के एक नय कायक्र्ता भाई दित्तामिह्‌ न खड होकर मुशीराम 
के भाय समान म विधिवत प्वेण कौ घोपणाक्रदी। इत तरद्‌ 
मृलीराम विधिवत मर्य समाज के समात्तद दहो गए्‌। 

जाना साइदास उस समय बहुत प्रमावयाली ` नाय समाज के नता 

1 इसकं जलावा साइदाप्च का व्यक्तित्व बहुत ज्यादा प्रभावशाली था। 

उतत समय भारतके चारो मोर विदेशी सस्छरृति नौर सम्यता का उदय 
होरहाथा। पठेलिमे ठया धिलित कहतपय जानं वाले लोग यत्रेन 
साहकियत भौर सश्छतिमे बुरी ठरह्‌ रे इए थ ! दपि दयानद ने गपने 
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उपदा स्वदेशी को अपनाने पर जोर दिया या । ताला बाद्दास 
भिरसे प्रत्तक स्वदेशी रग मरणे हए पे । उनके मिर प्ररसदा 
सुधियान कौ वनी हर्‌ लुगी वधी होती, गे मे सादा गवल्न का र्ता, 
स्वदेशी मादी धोती नौर पररा म साद्यपरजापी जूता होता वा । वे उस 
सरमयपताय हाई कोटम्‌ हिदी अनुवादक के पदपर कामकररहैये। 
प्रतु इषके बावजूद सदा दच्ी क पड पटनते ध । 

उमर दोरान नाई दिततार्धिह्‌ के वाद लाहोर नायं समाज के नेता 
योनि मनी पदर पर जवाहर श्रि जयि । एक अधिवेघन के दौरान 
एदनिमुशीराम के आय समाजं म प्रवे करने प्रर यहृत प्रसन्नता 
व्यये की 1 इसके वाद उन्होने यहु धोपणाक्रदी कि जव मुघीराम 
उपश्यित सज्जना के तमन कु कहग । 

मृशीराम यह्‌ घौपणा मुयकर चक्रा गये । वयाकरि उहाने साव 
शनिक सूप से कभी कोई भाषण नही दिया षा) इसके पटने 
विच्ारथी या मुल्लार वन जान पर जदालनो मउ दान तव-वित्तक अवय 
करियया। किन्तु मवसाधारण के सामन, वह भी धमके मामलेमंवुछ 
केहन का उह कोई मवसर नही आया था। 

फिर भौ मुणीराम उठे ओर जपने मन म, धम, पालड पुनज मादि 
विषया पर थोडी देर बोसे, तमे उटोन यह भी कहा, “हम सवके 
कतर भौर मतव्य एक होन चाहिए नौर इसी कारण जो विक 
धम सिद्धातो फे अनुकूल जीवन न ढाल रहा ठो उत्ते उपदेशक वनने 
क सराहष नही करना चाहिए । भे कं इन टटदुनो ये धमर का भचार 
गही हो सकता है । इस महान पवित काय के लिए निस्वार्थ व्वाभी धृर्पो 
का नाव्यक्ता होगो । 

अपनी आत्मकथा म स्वामी श्रद्धा न एक स्थान पटलिवादै) 

मुषे अपने भग्य्माज म प्रवे से पहलेका हाल नही मालूम 
था) पर यह्‌ धवध्य मालूम था कि उस शमय सिवाय एक वतनिक 
उपन्पिक के नौर कोड भो उपदेशक का काय नही करता था।॥ 
र सिवाय मुसलमानो खावियो के लारीर नाय समाजकाकोईभी 

भगासद ठक भौ स्वय ईवर की स्तुति, श्रायना नौर उपासना के धनन 


४: 
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मायन नही क्रिया करता वा |“ ¢ 

इस उपदश के वादस मुशीरामने पटे भाय समाज काहु 
करन का दढ निस्य किया । । 

लाहोर के जीवन म, मुभौराम द्वारा भाय समानक प्रवप 
दौरान जनकं परिवतन आयं 1 मुशीराम का व्यक्तिगत जीवन भी 
धीरे वदलन लगा । उनके विचारो म, भावनाभोमे खानपनम ५ 
धीरे परिवतन नान लगे ! वास्तव म अव मुशीराम को मपन जीवन क़ 
उपयोगिता का पता चला । 

लाहौर म बिधार्थो कालसेहोमु वीराम दोनो समम प्रानाः 
सौर घरायकाल काफ टूरतक धूमने जाया करतेथ। सायक ८ 
जपन कानून के सह्पाठिया के साय मुन्सीराम वात चात करत इए घ 
धीरे धीरे टहलते फिर थोडी दर दौड लगाते । 8 

एक दिन होती स चारपाच दिन पुन की घटना ह। १ 
सगशग पाच वजे के अयस पाख अनारकली पटे । जहा प्र ४ 
एक स्थान पर खड होकर, वाटिका से मातौ सुगधित हवा का ५ 
सेते हृए पुष्वो ख लि्ती वाग की छटा दल रट्‌ थ कि उसी तमय उदं 
एक भादमी को निर पर एक माका टोकरा उठाय जानि ददा। 
टोकरी को ले जान वाता व्यदित जल्दी ज्दी माद दुल्काय 
पाना चाहता या ! इनलतिए्‌ वडी ही तेजी ते भागता हजजारटाथा। 
मृशीराम नदना टाकरे मे नेडवकरियो की दामे उपाहर सत 
मास नार मासिकं टुक्डे षड हृए ये) 

मु्ियम, जो थोडा पटल वागके मुदरणूनद रदुथ ^ 
का नुवासित द्शाते रट्‌ ये मन जहा इन प्राकृतिक सपदा स मुषाटित 
होगयाथा, वही मात्रकं टोकरेसत मनघूणासभदगया। 

यातो मुलीराम युद मास खानके बहूव यौकौीनय भौर 
तष्ट मामक टारे उषे इड्‌ टा जर उषढी हृ खाते दन्न 
रहत य । किन्तु उद समय दो उन्दे माप्त से इष तरद की विरि 
था॥ 

मुगाराम के परिमर म वाल्यकालस माच लाया जावाया। पपी 
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समाचमजमलेनं के कारण गुशौराम, उनके पित्ता नानक चद तव 
ब्रत घायाकरते थे! मास खाना उनके समाज भे प्रतिष्ठा का सूचक 
था । इम कारण छनके घर मे नियमित ङ्प से मासं वनता था भौर घर 
कहर प्राणी मास्त खाताथा। 
उस दिन उस मास के टोकरे को देखकर मुणीराम का मन बहुत 
घिन हआ भर ये चितित मुद्रा मे अपन घरी जोर चल दिए 1 
स्नानादि से निवृत्त दोकर उ-ढाने सत्याय रका को पढन को 
उठाया । सत्याय भ्रकाश के दशम समुल्लभ्स मे ण्ठ क्षण के दोप 
का वणन या! उमके अध्ययन तक शाम हो गयी! मु गीराम 
हाय मृह्‌ धकर भोजन करने पहुचे तो हमशा की तरह उस 
दिनि भौतान कोथालीम मातत की कटारो थी। उत दिन स 
दी उदे माघ खाने से पूणां हई, जिस कारण उ-दहोन मान की कटारी 
उछाल कर फक दिया । उस दिन से उदान जीवन पथन मास नदी 
खाया। 
कुछ दिन तक उह हमेशा की तरह मास खाने को इच्छा हानी 
यी। प्रर धीरेषीरं मासादार के प्रति घणा हो गयी । तत्पश्चात 
दीन भपन मन्त माततादार को निकाल फा । 
यह्‌ सत्य जहिमा का वह्‌ रास्ता था जिस पर मुशोराम जव वल 
रहै य । विद्या्ां जीवन म ही सुश्षीराम काक्र बुरी लते लगगयीयी 
भिम शराव पौन की भी आदत पड गयौ धो । मुनीराम एक नपन 
भौर प्रतिष्ठित परिवार के रोशन विराग थ । उन दिनो राव पीना 
या वेश्यागमन कोड्‌ बुरा कयम नही माना जाता घा । वल्क्रि यह्‌ उच्च 
व परतिम्डा की वस्तु मानो जाती फ । 
मृशौराम गुन्तार हो चदे, वकालत का पशा कर रद थ । इनके साव 
दौ वकानत्त कौ प्रक्षा साहीरस द र्द्‌ये। 
ण्ये दिनि थाम क्तो मुतीराम नपने एक वकौल मिन के साय वड 
केर शराबी रह ये। करौ देर तक दोनो मिथ शराव के भिवात्त पर 
भितातत चडा रहे च । 
उनके मिव वक्रील साद्व को कुड ज्यादा ना चद गया त्व वह्‌ 
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तो जपने कमरेम सोने को चलेयये! मुशीराम का नशा जनी कुछ कम 
भा अत्ते वह्‌ वची हुई शराव को ठिकानं लगाने तमे । 
तभी उहान एक चीख की नावाज सुनी, जौ निश्चित स्पे 
करितीस्नीकीयी। मु गीराम को नभी होश वाक्ती था वहु मिसत-पडति 
उटकेर्‌ बाहर भये तो देवा उनकं वकील मिव शरावे न्ेमएक 
स्यीको निवस्नक्यिदे रदे थे। स्वी नपनी इज्जत वचानेकेतिएही 
चोरे चिल्ला रही धी। मित्र नेम नापे से वाहुर या उस इ 
समय जच्चेवुरेकाकाइज्ञान नही धा। 
मृशीराम न वलपूवक उस मिन को लीचकर अलग हटाया नौर घ 
युवती कौ उक्त कामौ पुत्पसे रक्षा की। एव घटना स मु षीरामगै 
एक नयी दिशा भिली । उनके नान चकु सूल गण + उद शराव नीर 
नीले पदार्थो का दुष््रभाव आज मालूम पडा । उसा दिन ते या उषी 
समयसमुशोरामन शराव का परित्याग कर दिया । 
जक मुगौराम नियमित सूपस वायं समाज म -यास्यान हनन 
जात जहा उन य्यराप्याना कौमुनते जौर उन पर मननं कसते चिन 
चरतेषे। 
एक्‌ दिन भाय समाज मदर म पडत गुरुदत्त का व्याब्यान था। 
यु गीराम उनके मवचना को सुननकात हत उ्मुकर रहतं धे । उखका 
कारण यह्‌ याकि महपि दयानद क वाद पटिति गुष्दत्त के व्याद्यान म 
मुणीराम्‌ अत्यधिः प्रभादित हए दण वे । 
उप दिन पडित गुख्दत्त 7 तम्या फे गुण अवदुणो पर प्रकाशं 
टाना तम्बा से रौर पर होन वासे नुकनाना की व्याख्या का। 
सम्ब के दुप््रनावो का विस्तूत वणन किया! निमे सुनकर मुवायम 
बहुन भावित हो गनौर उसोदिन स उहान तम्बा नीरद 
पाना छाड दिवा । नपन इस निदवय पर जायु पयत दिक रहै। 
शृ दिना वादमुचीराम न यह मदेरू शिया मि उनम तम्मा 
प्ररिप्पाग न उनक नरीर को नालस भी चटू“कारा निला दै । उनका 
म पदव म रद्र गयौ जिसकं कारण उनका स्वाय्य्य पट्न त दार 
~~ज्ण्डाहो गय । 


(८ 
ह ¬ 


13 काग्रेस सस्थापक टयूमसे भेट 


उ्मी समय ज मुनीराम साहार म जपन वकालत के नघ्ययन को 
छाटकर नाय समाज के समानदवेखूपम पना जावनप्रारम्भवर 
चकेये। पराप्रेसत कं सस्यापक भिस्टरद्यम लाहौर कयौ यात्रा पर 
भाय । मिस्टर द्यम को यह्‌ यात्रा काग्र् की स्थापनाक्नौ लंकरथा। 
काप्रसकाजमतवतक हा चुकाथा। काये जादालन करा उद्श्य 
दी जग्रेनी शातन की नामानिक तुमिक्ता को भौर सुदल करना ओर 
भारताय जन मानस म सरकार ममवक पदाक्रनाया। 


मुशोरामकोसर द्यम के नागमन का यह्‌ उद्य वहत चच्यी 
तच्‌ मालूम वा । सर द्यम उन दिनो बहून भ्रष्ठ व्यवित्ियो 
भिन जाते ये 1 वह्‌ पढे विदे भारतीय व्यक्तियां ने ही सम्पक रखना 
पमदक्ररतेथे। उख समय के लगभग सभी व्यित सर यम शो 
सदेह की दृष्टिसे देखते 4। शिलितवगम यह्‌ धारणा अच्छी तरह 
वठ गयोथौ किसर ह्यम ब्रिटिश शासन के मुप्नचरवे रूपम तग्रजी 
शासन के ह्तिपी ह । जो नास्तीय समाज के लोगा कौ राजनीतिक 
उदेश्य) के तहत फएषान के चिएु बाये & । 
सर्म न लाहौर मे काग्रसी उदैद्या को तेकर भाय समानक 
स्तम्भ लावा सारदा से सम्पक स्वापित क्रियाया । मृशीराम उस 
समय लाला सादा के सम्पक मये जतत उह मी मिच्टर ह्यमक 
काय कलपा का पूरौ जानकारी यी 1 
28 दिसम्बर, सन्‌ 1888 ई० की घटना दहै प्रित गुष्दत्त जा 
ताता बालकराम को साय त्यि दए मखीराम केषर नाये जहा तरह 
द की वाते हृद । इसके गद तीना व्यक्ति जनारङ्ती राजारकी 
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दु पान फरम गये । जहा लाला देवराज रू घर नी या 1 

पृजाव मे उस समय नक ईयन नशनल काप्रम कौ स्थापना हो 

पाई थी, थमी दात वीत ही चच रही यी! यातो कातरे स्थापना 
}ई कतद्याकीमीनदीथी । कारण लाहौरम षद्‌ स्किलोगोमं 

सोनो की सस्या अधिक्यीजा अग्रेन सरकार के साय सहयोग 
भावना रखना पसन्द करते ये । 

साहौरके भाय समाजी नेता काग्रेस पार्टी को वल एक सरकार 
यन गदोलन के स्प मही दते वे जिसका क्राम सरकारका 
न करना था! वह भो कानून की दृष्टि के अन्तत ही । 

प्रदित गुरुदतत का मुदीराम पर अत्यधिक प्रभाव था । इस कारण 
लोग कागरेम कं वारे मे कोई अच्छी भावना नही रलतेये 1 भशौराम 
यालकराम जसं अम्य माय समाजके नेता मो पडत गुख्दत्त के 
वम कोाग्रस कौ एक सरकार समर्थित दल समञ्ञन लगे । सूगीराम 
समय कारे आदोलन की नयेक्षा माय समानत की मौर नधिक 
नत व भाम समाजमहीसद्रियस्पत्े काय करन सगे । 

मूषी ढे जीवन मे यह्‌ स्थिति कितनी महत्त्वपुग धी, यह बह 
म ममयनरी समन्ञ पाये । यदि वहु उस समय कोाग्र् म चले गये 
तता लते उनका क्या रूप होता। इमकी कत्पना नही की जा 
क्ता दहै। यातो दु समय मुद्ीराम काय्रघमे मायं नी परतवमी 
एकु पमाज सुधारक का भरुमिन्य ही अदा कर रहे ये । 

मनोरम कौ वकालत फी पढाई छोडकर नाये समाज म स्रिय 

नं क्य सवर नानकचदकोलग मयी थी 1 इन्से नानक चष्दका 
पन बहत दु खी हुमा 1 भवः नी उनके मन मे यह्‌ सण नाना थी कि 
वह्‌ मुगारान को समज्ञा बया कर रस्ते पर ले नेभे । उन दिनो 
मुनीम द्मा स धर नाय ये । उस दिन निजता एकादशी का व्रत 
पा) नानक चन्द बहुत कटूर घामिक विचारो के ये, इस कारण उ-दोने 
नरखापा। उन्टोन मृस्ीराम को एकादशी के जव्तर परर दान का 
च्ल लेत को कदय, परन्तु मुगीराम तो इन धार्चिक मन्यतानो के 
भेषरधिरोता ये 1 उन्दने पिता स प्यष्ट इनकार कर दिया। इद पर 
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पितता बहुत दुखा हृए जिषकी मुसीराम ने उस्र समय कोई पाह 
नही कौ । 

दुष्टया समाप्त होन कं वाद जव मुशीराम धर ते चलन वा 
त षिनान जपन पुनस घरसं जाति समय भगवान को नम्रक 
का कटा! परमुशीरान न भगवान कौ प्रणाम करन स स्पष्ट इनकार 
कर दिया क्थाक्रि व मूतिपूजाके कटर विरोधीये। पिताक 0 
कौ इन सभी हरक्ता से वहत दु ख पहृवा । पर तु जवान विषा 
पुनस जवक्याक्हा जा पकता था। 5 

चरसे चलत ममय नानक च-द न हमदा की तगह खव फ निए 
सपय दिय जित मुधीराम न उस समय तो चुपचाप ते तिव पर (क श 
पिताक एक भिन का रूपय लौटाते हए यह कहा कि, जव मै पिता 
विचारो के जनुभार नही चल सकता व उह प्रन नही रद सरत, 
तारम उनकी नायिक सहायताही क्यो सू ।* 

नानक चन्द को मुशरीरान को दस धृष्टता से सवते ्यादा द 
पद्रूचा । पर गतिर वापकादितथा। जानतेये कि विना खयर 
मुशीराम का गूजारा कत्र होगा ? इसलिए होने एक अय॒ व्यि 
सुधाराम को लाहौर म रपय भिजवा दिय । मुभोराम ते उक्त समब 
चुपचाप ख्पयं रख त्ियि। 

पिताक इ तरह्‌ वे जिकर मतभेदो के बावजूद भी गुणान 
भपरन पिता स वहुव स्नह रवत ये व वहत इज्जत करत ये । 

सहर लोटकर मुगीरामने पुन जोरशोर घ आय समाज र 
कायदक्लापा म नाग तेना गुहू कर दिया! लाहीर भाय समात्रं 
दिना उत्साही नवयुवक्ा का वरैर था। मूणीराम वड बारसार ई 
माप ममाजक्कायोंम्‌ जुटगय! 

साला नानक चन्द -पनी सरकार सोकर से नवका पर्व करय 
क आयु पर ना चुं य! उनके दो पुय उम्मानदुवङ पुलिन द्म 
नौक्पिया करर थ। याक वव मुधाराम दा नौकर छा 
वक्ालतक्रन सगय । बौर धार धीर वकालत छोडकर य कमान 
फ सक्रिय जना यन मयये। 
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त नाक चन्त रिटायर होर जपन पतृक घर ततयन म रहन 
क्षोीषे। तवर उनका पन मिनत लगा यो ¦ इसलिए अपना मष ता 
वह्‌ नानाना स चत्ता टा चक्ठमष। 

प्र नानक् चन्ल कं भाग्यमे नारम्‌ नदीलिग्रया! दृछठदिन 
नवश्नय पराप्त कर रहत वमय उपादा दिनि वनस्नही प्ता पाव) 

मुगाराम पिनाकी पौमारी गुनकूर तसवन नाय (पिनाकी पद 
दगा दपकरउह्‌ बहृदुय हना । उदान पिताकाजौ जनस सवा 
तण इलाज कराया । ताहीर ख समय पिलत हौ वह्‌ तलवन चते माग 
कस्त ये। पुथको भिति भावना ओौर खवा स नानक चन्दकमन को 
बटन स्र शोप मित्ता 1 धीर धीरे मुशीरामके प्रमावसे नानकचदको 
भा सोय उमाज कं उपरर श्रद्धा नौर विद्यास ही ग्या । वद्‌ धीरधार 
भाम समानक सिद्धातो का समज्ञने लये । उनङा भी अपर जाय समाज 
सनपारस्नह्‌दाग्याया। 

मुपाराम उन मनय एक साय करई काम दंसतय । नायसमानके 
कायो नाधरा जाधर म उनको वकालत, वकातत क्य परीना की 
एयारो र घाव माय जाय समाज मे वावजनरिवि अधिवशने भी चतं 
रहत धे। इन कारणा स जदा उनका सामाजिक दन व्यस्त था! 

ह ऽन्नं पिता नानक च-द लपने घर तसदन पर बीमारी नो दद्‌ 
पजटासृप्ताहुम एक वार जाना पडताधा। 

पदेले माय समाज का शस्त्राय सम्य-पौ काय वाष्टैरमे दौ 
पम्न होतराधा, जिस कारण जालधर नाय समाज वाता का कुछ 
पुविधा होती षा । मुगीराम न जानघर भ्यं समाज सना को मी 
स्वतमकरल्िया या। व्याक्यान जदि दतेका काम मुशीराम स्वय 
कैरते ! उ हीन सस्छरन जानन वाते पडता की भी व्यवस्था क्ट ली 
भौ, जा समय पडन पर विरोधियां का सामना करन को तैयार रहते ये । 

पिता नानकं च-द का अर्धा फिर ठीक नही हूना नौर एर दिन 
गरो के कारण नानक चदकाददावदौ गया। षिताकीण्यु चे 
भह सुत्राम दुखा थ) उक्त नवस्थाम भौ जाति प्रिरादसै भौर 
मुभे रे बच वाद परिवाद कौ स्विति उप्यनन हो ययो। जाति- 
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धिरादरी वाले चौर मुश्ीराम के दोनो वड नाइ नानक चद का तिम 
सम्कार पौराणिक रीति खे करना चाहत थे, वौ मुीराम वदिकि 
रीति सस्वर करने पर उतारूथे । काष़ी वाद विवाद के वाद जा्त 
मुशीराम की हुई भौर उ होन बदिक रीतिसे ही नपनं पिता नानक 
चद का अन्तिम सस्कारकरिया। 

अपनी इस जिद्‌ का नतीजा उह जल्दी ही भुगतना पडा ॥ उनके 
पिता नानक चद का साया उसके सिर ख उठ दा चुका था। जालवर 
शहर फे लोग नानक चन्द के जीवित रहते यद्‌ विद्वान करयं य ङि 
नानक चद मुशौराम को अपने लाड प्यार नौर दयाव म सनातन धम 
मे वापस ले आयेगे । इस कारण मृशीराम का विरोच नही हमा धा | 

पर पिता के निधन क वाद मुशीरामकीजाति म हा उनका 
स्र विरोध होन लगा । पौराणिक पडत ने भौर मुतति-्ूजा क तमधको 
ने मृगौराम को शास्नाय क लिए ललकारा। 

मूमीराम न दृढतापूवक शास्व्राथ किया नौर जपने विराधिवा को 
हर जिना का जवार दिया । परु इसके बाचजूद विराध वरि 
नदी हए भौर उ हान इसके बावजूद विरादरी कौ पतरायत बला कर 
मृशोराम को जाति बहिष्कार करन कौआनादी। 

मुशौराम इस जाति वहिषप्कार कौ धमकी स उरन वति नही ष। 
लाला न्णराज ने इस समय उनका पूरी तरह साय दिवा नीद 
विरोधो को धमका दिया वि वह्‌ मृशीराम को जाति घे बाहर कठ 
देख लँ वह्‌ उन सवके ढोगा जीवन कौ अच्छी तरह पोल खोल डते । 

विरोधी मुशीराम कं अटिग विरवास भौर दढ निश्वय को दखकर 
पनरा गय । उनको विरादरी को पचायत के प्रमुख व्यक्ति उक्ष दिनि 
विरादरी की पचायत म नाव ही नदी वल्कि उस्र दिन जानधर शहर 
क वाहर ही चलते गये । धेय वचे व्यक्ति जकेले षया करते । दपतिए 
बह भो निराश होकर गपन जपन घर मे चते आय । इव प्रकार गुशी 
रामको जाहि से बाहर निकालने कौ धमकी लटो पड़ मयी । 

इस घटना ख मृ्तीराम कौ हिम्मद्च गौर खुतत गयी 1 भव वह्‌ भोर 
खलक्र जाप समाजके काय क्रनेसमे। 


14 आयं समाज मे कायं 


दहरे के शुभ जवसर पर एन दिना ईसाई पादरी नपना धम का 
कप प्रारम्म करते जीर भोद्ी गरीव जनता का लातच दकर ईसाई 
चेना डनिते। 

मुशौरामकं कान म जव यह्‌ वात आई करि उहान उसी समय 
जात्तधर गौर ज य स्थाना पर आय समाज फे जधिवेशनो का नायोजन्‌ 
क्रिया] जिम भोल माली जनता को पादयो द्वारा ईसामसीहके नूढे 
भषार कौ निदा की गयी जार चू प्रलोभन देकर ईसाई वनाने के काय 
1 बहुत जवरदस्त निदा कपी गयी । जित्तका ननीजा यह्‌ हुमा कि ईसाई 
धमर परचारको का प्रचार सफल नही हा पाया । 

जालधर मे मुशीराम नौर लाला देशराज जा न आय समाज के 
कामको नागे बद्मन के लिएमौर मागर ममाज के ्िए्‌ धन जुटानके 
विए्‌मायाभौर स्दूदीइक्टटाक्रनेकी योजना वना । जिसमे वह्‌ हर 
परित्रे कहत, नपन घरमे एक धडा रख ले जिसम राज भाजन 
वनात से पूं जपनी इच्छानुसार नाटा डाल दे । इमौ तरह भाय समाज 
फ घमा मभासदा, सदस्या स यह्‌ नपोलकी गयी कि वे जपने घरक रदी 
पपन या भखवार न फक । नाय समाज का चपरासी हर घर ते रद्द 
शरे इकटठे कर घाता नौर इन रदूदी अखवारो को वेचकर उस्र 
धने को माये समाज कोपम दकट्ठा कर लिया जात्ता । भ्रतिदिन इकटूढे 
ए नादेको भी चपरासी से भाता मौर उ भी वेचकर घन कद्ग 
कृरकापम जमा कर्‌ दिया जाता 1 यह्‌ यौजना काफी, खफल घिदध इई 
चिमिमामं चलकर दयानद एग्लो वदिक कालेज वालो ने भी अपनाया 
गोर यक डा कोष इकट्ठा कर लिया । 

पुथीयम जी नाय नेता के अलावा एक सफल वकील भी सिदध 
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हए । उनकी वाक्चातुरी तक-वितक करन कौ क्षमता भौ प्रशन 
थौ । अपन मुकदमा म बहू वडी महुनत भौर लगन से कराय कस्त ध। 
इस कारण उनको वकालत नच्छी तरह चलन लगी । उदी दिना फ़ 
सरदार को एक मुक्दमे के लिण किसी योग्य वकालं का आवश्यकता 
थी। जत यम्य वकीर की तलाश म उतन नदान मं करवीत 
लोमा को वहस करते हुए देवा । इन सार वकालो म वहन कं आधार 
प्रर उते मुश्षीराम ही य्य वकील नजर अण्व । 

उस सरदार ने अपन सारे मुकदमा कौ वागे मुनारम गो 
सौपदो। 

इस तरह मुरीराम कौ दिन दुगुनी, रात चौगुनी नति ष्टी 
थी । उस स्मय जानवर म वीची साहृश्र रौजीदार के जान-मानि वका 
ये 1 उदन मुगीराम को उनकी योग्यता स प्रसन्न होकर नपा एक 
सहायक वना लिया । इस कारण शीघ्र ही मुदीराम जालधर केनामा 
वकील वन ग्एये) 

उन दिनादौ मुद्रा की वकालत की परीक्षा नी नजदीक णा! 
इसके नलावा लाहौर नाय समाज उत्क कौ तयादिया भो पूर जाग 
पर चल रदौ षी । भाय समाज का उत्मव वडी सान स सम्पन्न हना । 
उसी समय क्रिस जय कारण परीक्षाकीतियिदौ मास आगे वे तिद 
स्थित दो गयी थौ । इस्त वौच मुगीरान न जालधर मनाय समाजा 
वापिक उप्सव भो शानदार तरीके स सम्प-न करा दिया । ध 

तप्मारचाते व कानून की परीक्षादेन लाहोर ग्य नीर परीधा 
पामिल हृष । इन वार कयोकरि पूरी सगन से तयारी काभ द 
कारण परिणाम भी बहत अच्छा निकला । मुलोराम न नाधिर वका 
का पराक्षा भी पास को । पर दस परीक्षा म उत्तीण होने का सुख नाक 
सदम भाग्यम्‌ नदी वा। जिनका बहु ष्च्छायी कि मूनीराम नि 
तिष्टति पद पर पट जाद्‌ । जव मूतराराम को गो पदराई निव 
मौर पराधाकं चक्क्रस मुषित मिन मपी षो! 

मुधीदम का पारिवारिक जावन नावन दी ठित (जर र्हा 
भा । उन पलो विवद बडी दा पवि प्रायण जीरव्ठीषाा 
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स््रीथी।य हान कमी अपने पति मे पूव भोजन नही कियाथा। एक 
मादेश भारतीय नारी को तरह वह्‌ पति सवा नौर परति भक मे नपना 
भौर भप परिवार का इत्याण सम्नती यी । वह रज नियमित सूप 
सेनि ङे चरण दवाती नौर उनकी सेवा म कभी मुहं नहौ मोडनी 
था सौवनावम्था मे मुीराम बुखगतिवद शराव, मास भौर धूत्रपान 
तानोमहीिप्तये। उहोनन कभी पति की आलोचनाकी नौरन 
दी ह्न चीजाको तेकर कभी कोई कलह ही की 

शिवदकी मेला पतति द्वारा पडे गु जग्रेजी उप याना के प्रभाव 
भ साथी | गमास की भावनानो को ना हुमशाउचिप वसाणिक साम्ता 
दिषताया । उहाने धीर धीरे मृणीरामस विना किसी कलह के सारी 
ण्दो मादते द्वा दौ ! दने उनको ही वदौवत्त मुशीराम के मनम 
म्गौ जातिके प्रति सम्मान की व दया की भावना उत्वन हई । उदान 
हमगा अपन पति के समक्ष एक आदश भारतीय तारी का चरिन 
अस्तु विमा । जितस मुशीराम जत्यधिक प्रसन्न हए चौर भागे चलकर 
जिसको बदौलत उ-होन भारतीम वारी के प्रति वहत वडा उद्धार का 
पृ्तर नार -ठाया नौर उसे परा नी किया। 

उस प्म लडक्रिया को पाया ्िखाया जाना भावश्यक नही 
था। जिस कारण शिवदवी नो ज्यादा प्द़ीकिली नदी षी। 
मूभोराम मस्य हिदी पडठना गौर लिखना स्िलाया । उ हानं 
अपनी पतनी को परदां प्रथा से भो मुनि दिलवाई मौर शिवदेवी को 
ए जच्छ मृहिणौ वनन म पूरौ मदद दी । जव तक नानकचद जौवित 
श्ट निवदेवी मे उनकी भरपुर सवाको। नानकचद जपनी करुचयहू 
सदह परसनये। मृश्ीराम जहा भौ जाति, नमन वच्चाको हुमा 
नेषन साये जानि। 

जान्रधर म जव उनकी वकालत चलने लगी उदान नपन कमाय 
धनम णफ़मु-दर कोटी बनवा \ बह उसी मे र्हने लये । मुकषोराम के 
चार मदने हई जिनम दो लञ्के ये ओर दो लडक्रिया यो! इनकी 
पूथियोक नाम वेदकुमारी नौर भमृतकला या जीर पवो के नाम 
दिव नौर्‌ दद्रा! 
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मुश्वाराम न अपन चारा वच्वा को मुक्ति रिक्षा दत 
निश्चय क्वा | उनकी दोना लढकिया लडकासउन्नम वडापीश्ठ 
कारण उह उनकी श्िक्षाकी चिन्ठा इई । उन दिना रतान हिद 
प्रिषारोम लडकियाकां पढनका प्रचलन नहीथा।+ इष्ण 
लढकरिया के तिए कोई पाठ्ाला नदी यी। हा 

षस कारण मुशीराम न श्रिदवयन मिदान स्कूल म दोना लड 
को भरता करवा दिया 1 एक दन एक बेटी स्कूल से पठकृर घर ५ 
नौरमा को उत्सद्‌ से वतलान लगौ कि उसन नाज एक नया गत 
सीखा दै, पूछन पर वह्‌ सस्वरम मान लगी एक वार इ 
ईसा बोल तराक्या लगेगा मोल, ईषा मरा राम रमया ईसा 
प्ण कन्दैया 1६ 

मुगीराम अपनी बटीक मुह्‌वे इस तरहका व सीवक 
देतप्रभम रह गयं । ईसाई स्कूल भ इस तरह का चिक्षण करावा जायगा 
इको उदं नायाभी नही पौ। इसाई स्कूल पनिना का आड श 
धम का प्रचार कर रहे ह! उसी समय उन्होन वहा स अपनी देशि 
को हटान का निर्य कर लिया। जसं ही तडफी वंदवती 
मु्रीराम ने यह्‌ निश्चय वतलाया, उसन तुरन्त कहा, ' मर लिए 
दर्रा स्कूल है । जहाम पढसकू? मुद्ीराम उस समय नित्त 
गये । पर जल्दौ ही उन्होन कपा पाठगाला खाल उलन काढ 
निश्चय कर डाला । उन्होन कया पाठशाला खोलन कं लिए जनता 
मौर बैदिकप्रेमियोते नञ्ज निवेदन किया । जनता न मी उन न 
चरका स्वागत करिया भौर कन्या पराठ््ालाके लिए स्पा ना 
खमा । मुसीरामं के बयक प्रयासा से सन 1890 ई० मे जलधर 
महाविद्यालय की स्याषना हई । त 

मुगीराम पहल व्यवितिये जि हाने भारतमस्प्री धिषा (व 
पहले ध्यान दिया नौर इ विपय म कोड ठोन कदम उठाया । उ 
ही सारे भारत मधीरेषीरेकया विद्याया स्यापना पर जा 
दपा वेदी स्तीशिक्षाकं जमदाता बन 1 आज भारत मउन्ट 
दिखाग रस्ते पर चलत दए माय कया परढशासाना कौ स्वापनः इ६ + 
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शजो उमीतरदचन रदी) ध र 

% व नी प्ली से अटूट खद था 1 उन्होने कमी जपन 
पना अलग हान का लिवार नही किया वा। उनका विद्वा या 
मि वादक सत्कारो क अनुरार पठि पती ऋ सवद नटूट दोसा द } 
उनम पारिवारिक जान वहु ज्यादा सुती नौर सम्प्न पा । 

भिदु चावनताभः नगुर दे, न को साय मवाहेयोरनद 
सृषय गास ६ । उच दुए्वर्‌ को इच्छा प्र्‌ तिभर करता दै भोर उषके 
भोगे रिती का नहा चलती 1 

मुाराम का धमशा के आय खमाज ने भप सालाना जलब 
मे किमधित किया पा) सन्होन सपरिवार घमश्नाला जान का निर्व 
क्य था। पर्‌ इदवर्‌ का कृ मरही मजूरया। 

निवदेवी उन दिना कुठ वस्वस्थ चल सदी वो । उदं वृलार ना 
र्हाषाभौर भीः छोटी मोटी वीमास्या धी! कितु वीमासियिा कुछ 
भ्यास खतरनाक नही थी न ही कोई घवराने जसी बात षी 1 

अचानक शिवदेदी कौ तिपत ज्यादा व्रा गमी । उदनि उक्र 
धे भनी परीक्षा करवाई । मूसीराम नौर डोक्टिर दाटर बातचीत कर्‌ 
रहये करि सचारनके दिवेदेवी ने घवा कर मृनोराम कौ जपनं पापि 
दुलवाया । 

पुरम तत्काल क्मरेमे गग्ये गोर उन्होने सुक्कर पत्नी 
हय पकड च उनकी नाडी दखने लगे । शिवदेवी की दशा अचानक 
शोदनाय स स \ 


तिववेवौक मोठ दुखक्दनं कोका र्दैये वह्‌ कुछ बालनां 
शदवो यी! नषो एकं वार श्नमः का उच्वारण हनो त्वत्त 
परिवार ओ घव व्यक्ति उनक भस पास कद्‌ हो मय । शिवदेव का 
भा न उनका मिर्‌ अपनो मोद मे ते तिया, शिवदेव न्‌ एक पथसई 
द्षव पति युीरमक्ये देवा, मौर मानाकलो 


गोदम हु सुधक 
् पन्‌ 1991 इ०्ममूनीरामकोपनौ नी अल्पायु मे सग छटौड 
९ चकरा मूर न ददिक रौनि 
पम्डार्क्रद्विया। 


मे दिवदवौ काचतिम 


^ 
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दूमरे दिन जव वह दुली मनये पनी पत्नौ का सामान कोर 
र्टथे तभी उनकी पुत्री वदकुमारीनमाके कलमदानकेनाच स्वा 
कागज निकाल कर मृशारामक्ो सौपा। 

मृशीराम न उस कायज को खोला, वह्‌ उनको पत्नीका उनके 
नमलिाप्त्रथया ॥ 

पनमे लिखा था-- वावृूजी नवमे चली। मरे पराय क्षमा 
करना चापको मुलते धिक रूपवती, वुद्धिमती सेविका मित्त जायमी । 
प्रतु इन वच्चोद्धो कभौ मत भूलना। मरा अत्तिमि प्रणाम स्वाकार 
करो ।" 

मुशीराम का हृदय फट ग्या । उ-होन हदय से अपनी पला का 
जाना स्वीकार कर ली ' नाजीवन उसका पालन किया। वालकोकं 
पालन पोपण का सारा दायित्व मृशौराम के वड भाई नापमाराम ओर 
उनकी प्ली ने ते लिया। 

= पनी पत्नी की मघ्यु के समय मृशोराम मात्र 35 घालकेये। 
भरपूर जवानी रएश्वय, धनधा-य मान-सम्मान होने ॐ वावजूद फिर 


मृशीराम ने विवाह नदी करिया । 
मेषि दयाद के आदश नौर उपदेशो नौर वदिकधर्मोके 


आद्शकाहीयहूष्ल धाङि मुशीराम न नाजीवन एक पट्नीग्रत 
फो पालनं करिया । जवक्रि उनके मित्र सवधी हितचितक परिशराजनं 
दर्रे विवाह कौ सलाह दे रहं थ । कद प्रतार के प्रलोभन सामने जाय 
परतु सव निष्फल ही सिदध हए 1 

वास्नव म शिवदवौ के जतिम सदशन मृनीराम कावुरी तरद्‌ 
कषक््लोर दिया या । जिसके कारण उनम पौर्प कं साय मातृभाव भी 
जमादियो या! जिष्ठके वल पर कमवारकौ नाति तीवनकं महान 
उदेश्य सं वे जज्ञ गय! 

मुशीराम के समय र्मा घता नौर पुराणपवी विारवाय बहव 
जोरापरयी । एक सच्च आय समाजीके खूप म जपन विचाराको 
सबसे पहने भपन घर परिवार नौर भपन जीवन म प्ररो तरह तपना 
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ल्या 1 उ-दोने समाज मे एक अष्दशे स्तुत कर गपने परिवारमे 
मतिम स्कार, विवाह आदि जाति पाति के वधन तोड कर वंदिक 
राति से सम्मन्न क्रिये ! इस प्रकार उस समयमे भी बाद नोर साहस 
का परिचय देकर अपने सिद्धातो का पूरा परिषय दिया । 

मूगीराम ने इष प्रकार भौर अधिक जोश नीर खरोच सामा- 
जि नादोतनो मे भाग तेनाजारी रखा। इसके नलावा जालघर 
शहर मे भपरनो वक्रा्तत भी करते रहै । जहा वे नयन क्षेन के प्रमुख 
लौर परमिद्ध वकील ये । जहा घन्‌ 1898 तक मृशौराम जोरशोरस् 
यक्ातत करते रह्‌ । 


15 आयं समाज कै प्रधान 


मुशीराम ने अय ममाजके सामाजिक उदेश्यो कां नौर नधिक 
सफल वनान के लिए एक साप्ताहिक पन निकालने की थोजना बनाई । 
दस सबध मे भाय समाज के गौर नेताओं के साथ विचार विमथ्कर 
सन्‌ 1890 ईज म॒ उहोन पना समाचार परत निकालना प्रारभ कर 
दिया! 

इस स्माचार पत्र का नाम "सद्धमे प्रचारक"या। पजावप्रा्तमे 
दस ममयम उदू भापा काप्रचारथा। इम कारण इस समाचारपत् 
कौभापाभीदखद्रू हौथी। 

मु गीराम न इत समाचार पनं को सववजनिक वनानकेतिषए्‌ 
उसम ॒दिस्पैदारो कौ भी मम्मिलित किया । उहोने पच्चीस-पच्चीष 
सपय ङे करई टिस्सदार आमवरित किये । उनके जाह्वान पर कई 
एक हिस्तेदार भिल गय। प्रेस काप्रवध भी होभरया। मु खीराम 
नीर ताला दवराज इत पत्रकं सपादक वन 1 कदं सात तक यद्‌ पत्र 
चलना रहा प्रर व्यावसायिक दुष्टिघ्ने कमी लाभदायक साविन नटी 
इञा 1 जतम मुशीरामनं सारे हिस्तेदारो का श्पया वापिस त्तौदा 
दिया। प्रेस जीरपते को सारी जिम्मदारौ अपे ऊपरतेलो नरपत 
कयोजोरशोरसचपानलगय। 

समाचार पकी सिपि उद्‌ वश्यथो, परन्तु वकी भावाधीरे 
धीरच् सिषिनदहोदिकीच्ना दी गई व उनम सर्के रम्नमी 
यन्द कर लिव जात । यनक आय समाजो नेवर्जोने इस बत्तिका 
विरोधभीक्रिवा। हिनु पत्रको वदृतो हूदमा् कं कारण उनकाविरेध 
ठ्डा पड मग्या।पव्रराकामसुचास्ल्द्स चतन सया 1 परवष्धी भण 
को जाम सोग यार समाजो ददर भीक्ढतये। 


[1 


इस समाचार पन का उदेश्य भार्यं सस्कृति सभ्यता भौरदहिदी 
भाषाक प्रचारकरके देश को जागख्ककरनाया। पनके मध्यमे 
मुशीरामने बाय समार के सिद्धातो का विधिवत पालन किया 1 

यादमं जनता की बदृती माग पर “सद्म प्रचारक' का हिदो देव~ 
नायर घस्करण भी प्रकाशित होने लमा । जालधरमं मुघ्तीराम दवाय 
आय क्या पाठशाला ओर महाविचालय भी दिन गुनी रात चौपुनी 
उति कर रह ये ! इस तरह समाचार पव व नय माघ्यमोत्त र्ये 
समाजे सिद्धातो को भाम जनना तक्‌ पटुवाया 1 

मु-णोराम ने जव जालधर शहर्मेस्व्री जगत को धिक्लित्त करन के 
लिए आये कमा महाविद्याल्यकौ शुरभान की भनेको असहिष्णु नोर 
प्राचोन प्रयाजो को मानने वाने समाज के व्यवितियो नं उनकाधार 
विरोध क्रिया। छ़तु लाला देवराज ओरमुशौराम क्िसोप्रकारमभी 
घवराये नही भौर उटकर उदन अपने विरोधियो का मुकावचा किया ॥ 
मुक्रीराम न घर घर जाकर अपने उद्यो नौर प्रचार काय को समाज 
के सामने प्रस्तुत किया मौर भोच ही उनतत कायो रो जनता से समयन 
प्राप्त होन नगा 1 

मु गीरायन्दपि दयानदके सिद्धातोके कटुर समयरूथ। मपि 
दयान-दं सरस्वतो भारतो इन सडीगर ली मायनामो को तोढकर 
धर्मा भौर अब्धवहारिक मा यताआ का समाप्त कर पुन नायंसम्डरति 
कीओर जाना चादतये। व व्यवित्तयो ये समानता को भावना नौर 
पदिच्रता पर विश्वास क्सतये व स्वी-निनादुबाचूको समाप्तकर 
देश फो एक भाषा एक नाचार विचार काययम कश्ना चाहतय। वह्‌ 
इष तरह लोगो म रष्टरप्रम भोर स्वतत्रता कौ भावन" कापम करना 
चादते थ । चित्रि को शुदतामन को एङ्गा्रना जोर वदिक धमकी 
मा यता इक्क मूलमतय। नु लोरामनतो ऋषि दयान दकं लिराता 
का अक्षरत पतन करन का दृढ निस्वय कर डाचाथा! 

सदम प्रचारक पघ्रद्वारा जहालाता दवराजनौरमु दारामनेमान 
धिदा का अरति गरदन श्या वहू हिन्दी को ओर देवनागर लिमिको 
स्वादि करे दि दीष मारव की र्ट भाया यनान दा सदप्रपा्च 


नी कि) मु गीरामनक्ेवत समाचार पव निकालकर ही स्प 
नही क्वा । बल्कि उहोन भाय समान का लगभग सारा प्रषर अण्न 
हाषामने लिया । जालश्रव उसरू असग कौर एसा गहर, गवय 
बस्यानही होगा, जह मुमीगम भाय ममाजकं प्रचारकेलिण्यन 
नमवहो वजटाउटनवन्किमनटकृनि क्य नोवन ढाती हूय) 

उनके साय उनका एर महान सहायक चिरनीलाल पहतवान 
हेमशा साव रहना पा। चिररी लात पतवान ष्णी पाद तटी ण्क 
मनोरजन घटना का त्मरणदो नावा है। जिसकी वदोतत उनशाव 
चिरजोलाल पहलवान का मल मिलाप हु्रा। 

चिरगीलाल पहलवान लुधियान का रने वाला एक सीधा षदा 
व्य्तिया। पन इमङसाप वह वार्यं समाज का कटर समयकमोर 
भ्रचाररूथा। दभो कारण उसे जानन वाले उस पहुतवान कदत । 
परिरजीलाल पलवान अपनी धुन कं पक्के व्यक्तिय। वह्‌ सषननाय 
समानक प्रचारकी धुन मे इतने उश्मादिन रहत थ कि वे तावजनिक 
स्थाना पर रास्तो मड होकर धमक प्रचार दरतय। उनक रस 
भ्रकष्रके प्रचारसे उव दताकं कंकटूर प्रथो ब्राह्मण उनस वहत अप्रहनं 
भ। एष दिन चिरजोलात रास्तम खड रहूवेतु का ठननक्र 
र्हैय कितमी एक प्राणन अ।कर उनसे तक क्रनकोकहाभओर 
पौराणिक कया व वण व्यवश्या के अनुसार कम बोर धमकासदी 
माननंकीवतदही। 

चिरजौलालन उस ब्राह्मणक वातत काखडन स्या भौरपार 
जिर धास्पानो ववण व्यन्स्थाक्य पूरी तरद्‌ खडन क्वा) षएषठषर 
ब्रह्मण न चिरजीलाल पहलवान को ब्राह्मणके कम करनं क ललकार 
मौर नरन जजमानसडउ इदान लेनेकौक्ल। चिरजीतालभी कुठ 
वमनदीय उहोन तुरत दानस्वीकार करिया! निष परवह 
बराह्मण ब्रहृ कुप हः गया । उसका कहना था कि दान लेन क्ा नधि 
कार विफब्राह्मणोकादै, जव किसी भी नाति का न्यमरितदाननरीन 
सक्ताहै। उत प्रायण के अनुष्ठार चिरजीलालने दन तेकर ब्राह्मणो 
फेज मजाद दान सेनक अधिकार पर कुठारावाचमिया हैजानि 
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एक सामाजिक अध्िकारट । 

उप ब्राह्यण ने चिरजीलाल द्वारा दान तेन की वात जय ब्राह्मणो 
सकी । जि पर सव ब्राह्यणो न मिलकर अपने दाने लेन दै मकार 
को सुरक्षित रखने के लिए मायालप मे मुकदमा दायर कर दिषा। 
-याया्तयन भी ब्राह्यणो कौ वात का समयन किया ओर चिरजीलाल 
को अग्यधी घोपिनं क्र न्पिा । चिरजीलालको इम उपरा की सजा 
भी सुता दी ग्। 

मु शीराम को जद चिदजनील्तालसे इत सारे मामले का पताचला 
तो होने तत्काल इतत मामले की अपील न्यायालय मे करने क फला 
क्रिया । उन दिनो सुधियान की अपील जलिध्ररम हज करती थौ । 
गुशीराम ने स्वय सरे भामते की नव्ठी तरह छानबीनक्ी नोर अपील 
जातधदम करदी। उ-दोनवृदही मामले की षर्व की भौर चिरजी 
साल्तमौ वरीकरालिया1 इससे चिरजौललान मु भीलाल का पक्का 
भक्न वन गया उमने लुधियाना णदरदही छोड दिया) वद्‌ जालधर 
आक्र गरःणीराम के पस ही रहन लगा । वई सालो तक उमनमु षी 
र्मके पाय जाये समाज का प्रचार किप। 1 

परमुशीरामं केवल आयं समाजके प्रचारकायसेही सतुष्ट नही 
होन ये, वहु माय सम्राज के दषूगी मामलो नौर शुद्धता न सच्वादपर 
भरी पकोनकसेथे। देषाद्ी दूयते उद्र थे! उनका यदे परिचार 
थाक्रि नाये समाज की व्यवस्था सगर भौर उ्के कायकर्ता सन्ने 
ओर र्दमानदार व्यित होन चाहिए । इष कारण वह वरिष्ठ से वाीष्ठ 
प्रवाधिकारियो कौ भौ लोचना करनेसं जरा भी नही घवराते य। 

पण्डित गुष्दत्त ओर लहीद लेखरप्म घे मुशीराम की काफी धनिष्ठ 
निघता थो । पण्डित गुख्दत्त ने उनमे स्वाघ्यामं की गोर नधिक रुचि 
चिकित की । इसी प्रकार माय घपके प्रचारमं लेलराम नं उनका 
पूरा रा साय व सहयोग दिया । पण्डित लेवराम के साथत्तोमुशीराम 
ने जाय्वद श्हूदके काहुर मी पन्त श्रचार क्या! 

ईष तरह्‌ जाय समाज के विन्निर कायां नौर प्रचरमं 
अनुभव दने के कारण मु-शीराम छो सन 1892 ई मे ना 
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प्रतिनिधि समाक प्रधान चुना गया। मुलीटम ने भपन इश दर्भयत्ब 
को दवुबी निभाया । इत प्रकार चाय समाज व मय सामाजिक जीवन 
मभोमुशीरामका प्रभाव बदृता गया 1 उनका सम्मान मौर मघिक 
होन लगरा। जगन उच्च पदको मर्यादा के नुरूल नान केति 
युश्ीरप्म ते जपने वदिक धामिक प्रथा का, ऋगवेद भाष्य, भूमिका 
सस्कार विधि, पच महापन विधि, जादि प्रयो को मुशीरामनं भच्टी 
तरह पडा भौर भाय विद्धातो को अच्छी तरह समय कर उनका पालन 
करिया । जित कारण वह्‌ नच्च व्याद्याता वने गए। 

इस तरह मु शौरामने नाय प्रतिनिद्धि समा पजावकंप्रयानषद 
प्रर रहते हण उप णक्तिशाली बनाया नौर माय समाज का प्रचार क्य 
परे पजाव प्रा्तम किया व उदे वाहरतक भी फलाया। प्रजाबप्रातमं 
उप्त षमय माताहारका रिवाज धरधरमे एला हरा था। महपिदया 
नदद्रारा मासखानेका विरोध किए जाने के बावजूद वहूतसते साय 
समाम के सभासद मोर पदाधिकारो अपनी निवनताके कार्ण मास 
खाना नहा षोड पाएये। परतुमुशीराम काफी पहल मासाहारका 
स्पागकरचुक्तेथ । इस कारण उने सववे मान साना त्यागने कौ परायना 
कौ उ होन अपने समाचार पश्र सद्धम प्रचारक ऊ माध्यम व जपने 
भापणोमे माप्त खानेके विरुद्ध प्रचारका काय किया। इसे काफी 
सल्पामे भाय समाज के प्रचार वसभासदो ने माप खानाछड 
छोड दिया1 प्रतु वहृतस्ते आय समाजी सं भीये। जो मप्त 
खाना नहो छोडना चाहते ये। उ उने मु-तीराम का कडा विरोध किण, 
एमे लागोका समाजमे एक काफी बडा विरोधी ब्रूष वन गमा। जिसने 
हमा उनका विरोध क्रिया । परतु वे ठेस विरोध्ठियो से घयराने बालो 
म्नो ये । वह मपे निदा परब्टेष्दे! उ दोमे दन विरोधो 
काडटकट मुकइता किया 1 माय प्रतिनिधि समाम मपनं समपङोक 


चत्त प्र बह प्रधान रद पर्‌ मवश्य वने रदे 1 
जालधर णद्रमे सन्‌ 1989 ० तक भाय समाजकेप्रगरशाम 


मौर चास्मायो ङो बो धून यी 1 इन सारे कार्यां के पच गु गीरान क्ल 
अडाद््पया। 


[6 सनातन धमं से टक्कर 


मुश्ौरामके सुपुत्र इद्र विद्या वाचस्पति ने अपनी पुस्तक स्वामी 
शरान द मेरे पिता" मे स्वामी जी थानी जपने पिता मुलीराम के जीवन 
करी एक घटना उर्लिधित की है । जिसमे उनका भगवाटृपा पर भरोषा 
णा इसी पुष्टि होती दै । यह घटना मृतीरामने स्वयअपनै वेटेको 
सुनाई यी । 

श्वटना इस श्रकार् यो भाय समाजके मुख पवर सद्धम प्रचारकमे 
सनातन धम सपरा पादे के उपदेशक पण्डिते गोपीनाथ के वरितपर 
एक मम्पादकोय नोट प्रकाित हो गया। जिसमे पण्डित मोपीनाथके 
नेरित्र पर कोचड उयालागपाया। 

जित समय सद्धमप्रनारकम यह्‌ नोट छपा उत्त समय मू्लीराम 
जालधर शहर म नहीं थे । सहायक सम्पादक लाला वजीर चदन यह 
नोट लिवा या । पण्डित गोपीनाथ पर एक भग्रेजी अदवारने मीभाक्षप 
सगायपा था जिस पर उ-होने मानहानि का मुकदमा दायरकरदियाधा 
भौर जीतभीस्लियाया। इतत कारण उनका उस्सादे बरुछ भविक ही वडा 
टज या । सकचा के नशेमे उहोने श्म प्रवारक पर भी मानहानि 
का मुकदमा दायर कर्‌ दिया । 

जिन्त समय मृशीराम को अलालतका सम्मन मिला, वहु बीमार 
अवस्यामये 1 दौरे सेर लोटे थे, इष कारण इस मामन को उद पूरी 
जानकारी मो नही यौ । 

सम्मन पाकर मुशीरम लाहौर जा पडुवे ¡ जहा उनके साले साला 
रायजादा भगतराम वकालत करते थे 1 लाला रायजादा भगतराममुषी 
राम के सवते नजदीकी प्रमो धे । जीयन षयन्त दोनो हो व्यद्ितियोमे 
याही प्रेम माव बना रहा । जव पारिवारिक सवष कडवेदहो गये 
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तव भी रागजाडा भगतरान मुल्तौराम कमदके नज्दीकथ) सया 
तेन की अत्स्याम भी रायजादा भवतराम मुशीरामं नायस्भना 
भदानद के नजदीक वन रह्‌ । 

प्रण्ति गोपीनाथ दारा दायर मानहानि का यह्‌ मुङलना वपन 
श्रारम्ममदही व्यक्तिगते न सामाजिकू सर परजा षटू । यह्‌ मुर्ना 
भाय समाज गौरस्‌ यनन धम का मुङुल्मा वन गया + प्रमजावम सम्ब 
समय सं प्नातन घम जीद आय समाज कोतेकर जौ विचार एवय चल 
ररा या, उसके प्रनिस्य टी यह्‌ मुरुमा कायम हुमा या! 

जलधर म मुङ-मा परम्म हुजरा। रायजादा नगनराम नं पहता 
पेणो केदीरानमुगीरामस वृष्ट "कोई मघालादै भी पानी, रद 
मक्या पृष्टा जाएगा? उत्त समयतक माला कषठ प्राधा नदी। 
पर फिरभीमु गीराम का भगवान का भराता था। 

दमि उदान रायजादा भगनरामसे फहा “मपतलाताक्ट 
नदी था । इनलिर ईश्वर प्रदो पपका भरोदादै बहहो कुन रछ 
रास्ता निकाल ।' 

दानोही व्यविनि चालो हाय -दालत मे जा पटुये । पण्डित गोपी 
माय को अपन, जव पर दृद विश्वा धावे शेर की वरह छती तान 
माए भौर नपना स्पष्ट वयान न्या । इनम ही तचकाममयदा 
वया । भदालव उने को नारी दो गई । रायजादा भगवराम दत्तगातत 
पर निग्रह्‌ डाल करदेव रदैपे किमा किनि नुन परनिरदका 
जाए। तनी मुश्लौराम जो बपने हाय पदे किए बठ दृष थे मिता 
मउह्‌ पेम कुछ कागज दाय मे यमाये, जवतकडउदोने उन कागजो 
कौ पकडन क हाय वदाया । काज पकडानं वाला हाथ म पुल 1 सीप 
फर गापवदह्मुगया। 

मु लीराम्‌ देध्यानी मे दायम्‌ कागज पकड पकड गदालत वे बाहर 
भाष्‌ । वह्‌ इम वास वहुत विततिव येकि बिना स्वतो के मानार 
पर मुक्दमाकेडठा वडा जाण्या। = 

वार जाकर मगवरम $ साथ विचार विमघकर ही रटै क्वि 
अनानुदो उदे इन काथरजा क्रा ध्यान नाया । उन कागज की ददन 
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प्र उह पता चलाकर यतोव्रेश्याप्रोके नाम पण्डित गोपीताथके 
स्वि पनोकायडल या! उनपृत्रोमे अनक रहस्य भरे दए थ, जिनका 
्तरीको वहमभोनदींया। 

जव इस वडल को रायजादा भगतराम के मामने रषा गयाटोवे 
चो$ पड । कद्‌ सत्रूतो के विए तरत र्दे घ, यहं घद्ूत हौ सब्रूत सामने 
भे। 

उप्त वडल कंबल परही पण्डित गापोनाथ का मानहानि का 
मुकदमा एक ही पेशी मे समाप्त हौ गया । परण्डत गोषीनाव की वहत 
वेदग्जती हई । 

मुशौरामको इस विजय से यद्‌ पक्का विश्वासहो गया कि साच 
मे माच तदी होती । सस्यके रक्षक परमात्मा का हाय मनुष्य से वहत 
लम्बा है। 


17 गुश्कूल का जन्म 


महि दयान द सच्चे मर्थोम भारत म वदिक सस्कृति तीर 
सच्च न्थों मे गुच्छुल नाश्वम पद्धति के समयक! महि का यह्‌ 
दुढ़ मत्त णा कि लच्छी शिक्षा नौर चरिनवान विद्याधियो के निर्माण 
के लिए प्रस्यक विचाथां को पच्चीस साल की थु तक ब्रह्मचयः व्रत 
का पालन करन चाहिए । उत पूरे समय गुष्कुल न गिक्षा ग्रहण 
करनी चा्द्ए । 

ननेक नाय समाजी गुरुकुल प्रणाली के जनुसार भपने वन्यो 
को शिक्षादनको तयार तो वश्य ये। किष उस समयदेशम कठी 
भी गुष्टरुल पदति का शिक्षा सस्थाए्‌ नही थौ । साथ ही गुद्कुल पदति 
म छोटी उप्र के ही वियार्थीको वचपन सही रवा जाता है 
ताकि उसमे वालपन स ही धार्मिक सस्कार ओर नध्या जया जा 
सफ । पर हर कोई मपने वच्चो को इतनी क्म उप्नम मगृर्हुलमनही 
मेज तकता है । 

इस वजहसे वपि दयान द सरस्वती कै वतलायं रास्ते पर 
चसते हुए लाहौर व आय कदं स्वानो प्रर दयानद एग्लो वदिक 
कातेज खोले गये । इस काय के पचै लाला दत्तराज प्रमुख ये, 
जो मुशीरमके सगे सलि पे) 

पर्न सस्यानोम सस्त अय विपयो के नतिरिक्ति काव 
अदिक पदति पर न हो सका। इसि दयानद एभ्ना वदिक 
कातेन सस्याए तर खुल गयी । किलु उनम चपि दयान-द जी दारा 
प्रतिपादिन गुकूल भ्रणातती का उहैश्य भी पूरा नही हयो सका। 

मु-शी का हमेशा यही चिना रदती यी क्रिवेदके भ्रचारका काय 
शूव चले । उन्दने इक लिए योग्य उपदे्क रखकर धम का प्रचार 
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ऊय करवाया । पडित तेवराम नौर स्वामी पूर्णानिद इस काय के 
भ्रमु नाधारये! दख प्रकार चार साल तक वेदका प्रचारक 
जातारहा। पर मु्तीराम केवल इतने से ही सदुष्ट नही हए। 
उन्दने वदि विदालय सोतन का दृढ निस्वय कर लिया । जिसमे 
मरा्रम पटति से पुरानी परिपादी से गुखदिष्य वयो को पुनर्जीवित 
कर गुक्त स्यापित किया जवि । जिसम हर वियार्या सयमित 
भीन वितते हृष्‌ गुरु आश्रम मे ही रहकर शिक्षा ग्रहण करे । न्ध्पि 
दयानद नौर चन्यं प्राचीन श्छपियो के ननूसार गुरुकुल भारम 
सामाजिक वस्तिया से दूर रहने चाहिए जहा कम से कम 25 साल 
तक ब्रह्मचारी सादा जीवन त्रिता कर वदां का अध्ययन करं। 
विदाथ भाग वित्ता सते दूर रह्‌, देच भाराम तया पारचात्य सस्कृति 
कौ चपक-दमका से वचर रह्‌ व शुद्ध भारतीय जौवन दशन को 
नपनाए । सन्‌ 1898 ई० तक आति आत्त मुःशीराम ने गु्कूल 
खो्तन का ९ढ निङ्चय कर लिया 1 

यो तो मर्होपि दयान द सरध्वती न भारतीय सस्कृति के जनिक 
क्षता व कतव्यो का निय जपनं म्रन्था ओर प्रवचनो मे कयि है 
जिनमे वेण जाधम व्यवस्था, (जिनम ब्रह्मचय नाश्नम, गृहस्य नाश्रम, 
वानप्रस्थ आश्म जौर स यास माश्चम) वत्तनाई दै । इनम ही गुदह्ल 
भिना प्रणा्ती, जाय भाषा आन्दोलन राजानो का सुधार व 
राजनीतिक विचारो, राष्टूवता व भारतीयता को प्राथमिकता दी 
भयो है | 

मुश्ीरामः नं करीव करीव हर क्षघ्रो मे जपनी श्रुरी प्री ताकत 
भाजमायी थी । गुरुकुल चिक्षा प्रणाली का गुख्करुलं स्यापित करना 
भौ उतना आसान नही या । 

एक दिन जचानक ही मु्ीराम जाचधर से अपने घर तलवन 
भव पृश्चे तो सामान उनके घर पहुच गया पर वे स्वय नटी पुने । 
उनकं परिवारी जन जव वहा पटू चो भरुशौराम न साफ साफ 
शब्दा मे कहा, हा जव तक गुष्छ्ल की स्थापना नही ही जाती 
सेव तकृ वह्‌ जपने घर मे भ्रव नही करेगे ! 
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गूदकुल की स्थापनाके लिए तीस हजार स्पये की नाव पकः 
थी । मुशीराम के गुस्कुल स्वाप्ना को वात सुनकर उनक स 
परिचित हृप्ने नीर उदं मुख ठरते लमे। प्ररमुशीराम भडि 
रहै । ऋषि दयानद न उनकी बेलोदी धी! वह्‌ नायः 
वेदिक सस्ति पर अधिक विश्वास करते घे। उनके हृदय के षा 
सशय ओर उर दूर हो गेये । वाक्तव मे भुगीराम सत्या 
प्रकाम वित गुरुकुल की स्थापना कर महुपि दयानन्द का स्मास 
वनाना चाहते थे । 

सगभग छह माहं तक उ होने अन घर मे कदम नही रखा। 
धरधर, मडक सडक मागकर उहोने छह मासमे ही तीस हजार 
सुप्य इक्ट्ठे कृर लिये ! जो 1899 म तो निश्चित सूप से बहुत 
भारी रकमषथी। 

मुकुल के तिर्‌ जय तीत हजार सख्पया एकव हो गया तो 
गुर्कूल चलान के लिए त्यागी मौर कमठ कायक्तर्तामो की नावर्यकता 
पडी । उत्त घमय यद प्रश्न उत्यवनदौ गयाकरिकठा स त्यागी मौर 
वानप्रस्यी विद्वान इकटठे कि जाये । 

सवसे पहल गु णीरम ने स्वय वानप्स्य भाश्रम मप्रवेग किमा 
ताकि वं स्वय सवा करन के लिए गृहस्यनाधमचे दुटकारापा जाय । 
उनके त्याग भौर तप कं कारण उनका नाम भव महात्मा मु-पीराम 
हो गया 1 

जालधरके लला शालिगराम भी जौ, माजम ब्रत लेकर पक्वे 
याय समाजके वेवकये, उठाने भी पुलौ रामर काचाय दिया। 
साय दी उनकं दो मित्र-पल्ति मया दत्त मौर पिप्यु नभा महात्मा 
मुगीरातर के साय सहयोग करन का वचन दिया! 

सब मुदु नाधम के लिए बज्वो की आदश्यक्ता पी। महातमा 
भु"ीराम ने वते पहल नपन दानोंपुवो हरिदचद्र नौरद्ृद्रको 
सदश्रथम गृ्क्तम प्रदे दित्ता दिया। 

जारम्भ म गूजरावात्ा म इन दख-पद्रह बातक्ा को तेकर 
वि क्य नारम्म हना । परगन्वु हं स्यान गृददुल क गनुरूप नदी णा! 
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खत मुशी राम व शाचिगराम गुक्कूलके निए स्थानकी खाजम 
निक्ते। 

गुण्कुल जेमी सस्वाके लिए शात प्राकृतिक वातावरण, प्राङृतिक 
भदप से भरपूर सुरम्प स्यानं को भावदयक्ता यी} महात्मामुगी 
राम नौर्‌ उनके सहयोगी पवित गगा तट पर भिवालिक हिमालय 
का पहाडियामे वन हरिर के समाप गगा तट के ठीक पचे कागडी 
गाम पूते । 

यह्‌ जगह गुष्कूल के लिए मुनीरमन वहत पसद को उहान इस 
स्मान को रोदन के लिए जमीन केमालिक्की खानङी तो पताचला 
किकषदीग्रामकी यह्‌ जमीन सौभाग्यसं विजनौर के मुनी अमन 
वहि काप, जौ उत्त इलाके जागोरदार ध। महाप्मामु नी 
मकौ वदा मुरुल बनाने की इच्छा सुनकर मुनी जमन सिह ने 
सारा जमीन दुरुरूलके लिए दानददौ। 

उत्त समय कागडी के नासपास्र घना जगन था। इत कारण 
दमस। जग्रनी जानवय की भरमार रदूती । ष लूखार जानवर, जिनम 
नेर धीति वाथनौर हावीभीय उभ समय गुरकूल के नास्पास 
पूमत रहत, जिससे गुखकल मे प्रारभ म वडा भय छाया रहता । 

हाप्मा मु-सी राम भप छब्बीस शिष्यो सहि सन 1899 ई० 

मदम स्मान पर भाय। जहा उठाने निकटवर्ती जगल को साफ 
करां वहा ब्र्मचारियो के रहन के निए चाश्रमं वनाथा। महापा 
भुगोराम का यह्‌ विचर धा ङि अधिष्ठाता गौर जाचार्यो काकाय 
भनुभवो नौर्‌ वानप्रस्या श्वि दी करे ¦ इतत कारण वह गुरून के 
मषल वन] नय पमोके लिए भी वही व्यक्तिवा कौ नावश्यकता 
धी 1 उस स्मय हेमे व्यपितयो का भिलन, कठिन धा । इसलिए उदान 
सनचारी सौम्य राष्ट्र नौर समाज की सेवा करन वाते व्यक्तयो को 
ष्डलकेकायमला दिवा, जो सादा जावन व्यतीत कर गुल्शरूलके 
उदुष्या कौ मूसुटुल के ब्रह्मचारिय) तक पटुचा सकते ये । 

महात्मा मु शो राभ वड़े विचारल्लील ओर वास्तविकता को जानने 
सममन वानर व्यञ्रितिये। उह गुरकूल म पटृन वाला का भविष्य 
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भी देखना या व वदिक शिक्षण पठति केसाथञ्टं समाजकौ 
आवश्यकताथा के अनल्प भी वनाना था। इसलिए कछ समव 
उपरत पराठन विधि म परार्चाप्य विनान नौर अत्रैजी कोभ 
सम्मिलित कर लिया गया ॥ 

गुस्कुल कौ स्थापना क्रवे मुशीराम न थनुभव क्या क्रि 
गुरुकुल को उनकी नितात बावश्यकता थौ क्याकि केवल वुनियाः 
रखकर उसे नारम्भ कर देनं मात्र से उनका उदृश्य पुरा नदी हृनाथा। 
पितु उदे उत सस्या को विरस्थाई्‌ भी वनाना था! दततिएु 
उहोने वकालत का भपना व्यवस्यतो पहले ही छोड दिया धा। 
सपना पूरा जीवन मुरुषुल के लिए नपण कर दिवा । 

यातौ मुरुङूल का प्रवध नाय प्रतिनिधि साकं पत्तवा) 
प्रतु अपनी विचष्ट शिक्षण पद्धति के कारण गरुत एक रष्टय 
सस्था कं खूप म उमरकर सामनं आगयोथी! वह नपनेमणएक 
वििष्ट वदिक निक्षा सत्था धौ । जो सफ्ततादूवर एक पमिव्र 
वातावरण म चल रहा धी। इस सस्थाकी तारीफ सुनकर ननक 
राष्टरीय नता, सामाजिक कायक्तां ओर विदधान भान लमे। 

महात्मा यु तीरम के कनिष्ठ पुन इद्र विद्ाताषस्पति गुर्छन 
कीसस्याकेवारेम वणनकरतेदँ! ^“ गानष्छतु कमान म 
सायक्ाल हम कोई एक दजन वच्ड गुरुल प्दबे। अहा प्दषाटन 
फे पश्चात एक वपरे म-दरदही कच्ची दीवार नौरटीनकाद्ना 
वासि णेड वमन प्रारम्नहौो ग्यथ । हमार रहूनका स्थान खर एवं 
वेरके पडोसे पिराटनाथा। वौच-वीवमन्दी वित्वे पड्ये। 

फ़रास फे पुप्र्िद्ध तेखक सत सेम्पासय गृष्कूत काग्डीकौ 
भ्रगसा कर्ते हए लिते ई, “युदकूल जनाश्चम मदात्मा मुरा क 
धोर परिम, तमन मौर दृढ निश्चयश्च मधृष्टो है। दसं दत्पा 
म राष्टरमाय आय निदयका हेर बनकर मारतीय जातिष्ी उनि 
कै विक्स नोर समुरपान म॒वदमूत्य योगदान मिवा प्रमत्या 
ने भाय ससरि ऊे न विक्तान क प्रचारप्रहाद फे सायन 
पा-वात्य बौद्धिक एव -याधिरू चफलताथो का नी उपयोग क्रिया दै ! 


18 दूसरो कौ दृष्टि मे गुरुकूल 


गुद्करुल की प्रशसा देश से वाटर फास, जमनी, व इग्तड तक जा 
पहुचौ । इर्तंड कौ गोरी सरकार तक जा पृची । इग्लैड के लेवरं दल 
के नता रोनास्ड मकडोनाल्ड, जो वाद मे इग्लड के प्रधानमय्ी वने, 
मुक्त प्रात के गवनर लाड मेस्टन, (जो उस समय घर जेम्त मस्टन ये), 
शरी पियसन, जौ विजनौर के कलेक्टर ये दीनवधुं सी° एफ० एड.ज, 
जमरिका के सुप्रसिद्ध पकार फल्प्ठ, ओर भी न जानि कितने देगी- 
बिदेगी सज्जन गुरुढुल कौ चि्षा पडति के दिग्दयन करने अपने जपने 
धरासे माए। 

सन्‌ 1914 की गभियाम इग्नेड की लेकर पाटा के ससदीय नेता 
रेमजे मेक्डोनात्ड भारत यात्रा पर भाये हुए ये । वह उन दिनो ही 
गुखुल कागडी भरी आए्‌। जहा की प्राकृतिक छटा, वातिक भौर 
सात्विकं षातावरण उ ह्‌ इतना भाया कि इग्लंड पटुवकर उ दोने वहा 
के सुप्रसिद्ध दनिक 'इली मिरर' मे अपने सस्मरण लि । 

मर रमजे डोनाल्ड ने लिखा-“ईसाई धम के प्रवतक जीसस 
अ्द्स्ट नै मुख प्र जो निमल मुस्कान दिखलाई पडती र, ठौक वक्ती 
ही मुस्वराटट महात्मा मुशीराम के मुखमण्डल पर्‌ विराजमान दै । ५ 

जिन्न दौरान मेकडोनास्ड गरल मे आये थे, उक्त समय महाल 
मुशीराम कै साथ उनकं अनेक फोटो खीवे मये धे जो आज नी गुरकूल 
म सुरक्षित है । इस फोटो मे महात्मा मुशौराम की देदीप्यमान देह है 
जिने ब्रह्मचारो गण घेरे हुए है । उस समय महाप्मा जी के भन मलहर 
उड रही णी कि भारत पुन विश्वका सावभौम गुढंवन जाषएु। उना 
लेक्ष्यकोज्ियासूपमं लाने के लिए, सिक्ना का स्वरूप प्राचीन सस्ति 
केजोधार परदेनेके लिए जगह-जगह गृष्दरुलो को स्यापनाकर दौ 
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जाप । उसी गृस्कुल के वारे मे रमजे मेकडोनात्ड भागं लिखत द्‌ “ रातं 
रेल मे कटी ओर प्रभाठ वेला म हरिद्वार पहूचा, जहा गगरा नदी पवतो 
को गोद छोडकर न चे मदानो की आर उतरती ह! रेलम स्टेदान तीथ 
याव्रियोसे भरा पडा्था। स्पप्टलगरदाथा, इनमसे वहुतसलोग 
दुर द्रूर स्थानोसे गाए हृए ह । 

वक्षो से ढकी हृई ये पवत शर खताएु शीश उवाए्‌ खडी हुई थी! 
पवन इग्लेढके शिविर कालके श्लोको के समान वह्‌ रही धौ । हेमनं 
गुस्कुलत्ककी यात्रा पदल टी करन का निदचय क्रिया । 

नदी तट प्रर प्हुचतेही एकसेएकसुदर प्राकृतिक टश्य तरामन 
भाते गए । समीप की पटाडिया महान हिमालय के हिम महित चोटियौ 
कोजस प्रणामक्र रहीधी । गमानदी की एकण्क तरग भौर 
हिमालय पवत का एक एक दहिस्सासुयकौ किरणो संसोनकीतरहं 
चमकरहाया। 

गगानदीमेपौपोकापुलया। जहासि हम गमाके पार पटू । 
सुदूर उन्नत वास $ एक सिरे पर ध्वज सहरारहा था! जो गुख्कुल 


काप्रवेणद्रारथा। 
मुस्करुल, गुलाव मौर चमली के एूलो से मुगधित मार्गो भरा 


हिथां चा, एक ओर भाजनशाला थी व द्री ओर गुर्कुल की मुख्य 
इमारत । चारो ओर क्रीडाभषत्रहै । मध्यमं वगरकरिार छातावासहै। 
त्विह हार यानि प्रवेशद्वारपरही वेदा के सनातन सूत पवित “नोउम 
की ध्वजा लहराती है, 

उस समय वहा 300 क लगभग वालक चिका प्राप्न कर रदे ये। 
भ्रवग फे समय अनिवायत भयु षहस दस व्पके नदर रहना चादिए 
था! चे वालक 25 चपकी जायु उक सिक्षाप्राप्ठकसतेहं! 

उदं महाप्मा मूगीरमके सरक्षणम यहा छोडागयाहै। वदा 
इस समय उनके पितरा हे । प्रात चार वजे वे वालक पनी कठोर बीड 
की वनो धय्यायो से उठते ! उठकर शौचादि सं ‰क्ति पाकर व्यायाम 
करते, इसक वाद गगा के धीततर जत म स्नान करत हं । 

इसके वाद प्रारस्सिक ध्या (पाथना) होवी। उष्य न्तुम वह्‌ 

ल 
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चच्चे नगे पर ष्ठी चलते । उहे कठोर जीषन व्यतीत करना पड, इसी 
वात्तकोष्यानम रखकरप्रारम्मसेही रदा अम्यास कराया जाता 
था। 
मभी वच्चे पीताम्बर पहनकर शिक्षा ग्रहण करते) यही गुरुत 
का भणवैश्र ह! यहा रहते हुए वच्चे अपने माना पिता के दशने वापिक 
म्तेमदही क्र पाते। सहस्रां तीययानौ यदा भते। विच्तेप रूपये 
भापडिया बनाई जाती । पुरान नग्रेजो के मलौ के समान भीड इकटठी 
होती । वौावकाश मे वालको को उतकृ नघ्यापक भारत के प्रनिदव 
एतिदाप्षिक स्यानोमे तते जति। इन याघ्रामो मे वच्चे कामीरसे 
केयाक्रुमारी तक स्थानाकी यानाएु कर चुके पे! 
शापक वग के मानस मौर दष्टिके लिए यह सन एक भशाति- 
जनक समस्या ची । क्योकि अध्यापको मेन कोईभग्रेजयाओरनं 
दी जग्रेनी भाषा की पढाई वहा होती थी। पदाईका माध्यम दहिदी 
भाषा थौ । इतके जलावा पजाव विश्वविद्यालय इरा भारतीयाकी 
उच्च शिक्षाक मूल स्तम्भ नत्रेजी साहित्य की पुस्तकें वह प्रयाग नदौ 
कीजनी वी! विद्यार्थी सरकारी विश्वविद्यालय की प्रीक्षाम नही 
मेने नति थे । मदाविध्यालय मपनो हौ दिग्रिया देता धा) सच वात्तत्तो 
यहे थौ कि यहा कानून भ्रगहो र्हा था? अग्दचय से स्तन्य अधिकादियो 
काद्मेएकही सासमे रजद्रोह्‌ कहा जा स्क्ताथा पर तु यह नियमं 
गूसकूल प्रर लाग्‌ हो सकते थे, यहु नही कदा जा सकताया। 
भारत मे अग्रजी शिक्षा के जनक ल्षाडमकलतिने सन्‌ 1835 म 
सरकारी प्रन मे अपने जो विचार प्रस्तुत क्रिये ये, उनको देखते हुए 
गुरुकूल की स्थापना एक महृत्वपूण कदम थी 1 गृष्कू् को छाडकर मय 
क्षिसी ब्क्षा सस्था ने दन नियमो का विरोध नही किया था । महाप्मा 
मशीराम नै इन नियमो के विपरीत चलकर सुख्छूल कौ स्थापना की थी 1 
सन्‌. 1901 मे मृशीरामने जालधरमे इख जिक्षा परगातौका 
स्पष्ट विरा किया या। उ-दोन इस दिपय मे एक एरचा भौ प्रकाशित 
क्या घा, निसमे -प्ेजी मापा प्रणाली वज्रेन शिक्षाप्रणलीको 
दूषित ठहराया ग्या था। 
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ग्रेन सरकार मृश्रीराम फे इत प्रकारके विचारो ससरत नाराज 
यौ । गुखकुल कौ तलाशी सकर गुखकूत को वन्द करा तद तयारषुम 
रही पी । पर मद््मा मूगीराम कलेक्टर मिस्टर फोडते मित जाए, 
जिसने कलेक्टर फोडं उनते वदत ज्यादा प्रमावित दए ! 

वदत से घषरकारी नफमर गुढक्ूल आदु नौर महामा मुरि का 
विद्रत्ता भौर गुर्शूलके गुद वातावरण से वदत प्रभावित हुए । उनका 
गुख्क्रुल कै विवय म फएलाई जाती रदी मारी 4फवाह्‌ भूढी सार्वित हुड । 

नतीजा यदह्ना भग्रज सरकारी भधिकारी महाप्मा मुणीराम 
कोहर तर्‌ का सहयोग देने का तयारदौो गय) कृछदिनवादहा 
अग्रज सरकार न गुरुकूत विश्वविद्यालय की "वाटर प्राप्त वूनिवर्धिटी" 
माननेको व्यारदहो गहं । इससम्बधमकाफीस्पष्टरूपते एक वहत 
ऊचे भधिकारी न मडाप्मा मुश्ीराम कोहर प्रकार का सहयाग दनक 
क्ठा। 
लाड चम्त फोडकीगु्कूल यात्राके वाद सरकारी मविकासिया 
काताता धीरे वार समम्तटो गया) 

पर मूखकू्त को छवि जद धीरे धीरे विवादास्नद दौ गई ! पहते 
खरकार द्राही सस्या कठी जातीषी। जव धौरधीरे इमे सरकार 
समर्थित सरकारी जाश्रम कहा जान लगा। इस काय मगृर्कुलक 
एक दो मसन्तुष्ट नध्यापक नौर मुणीराम के कटर विरोधी भा दानिल 


थे। 


19 गुरुक्लके सयेमे 


जगत के वीचोवीच वृक्षो कौ सघनषछायाम गुरुटरुल के भाचाय 
मुसीराम वठे हुए पे । उनके साय उनके शिष्य भी मौजूद धे । चानिक्‌ 
चर्वाएु हो रही थी स्नेह, सौदा, प्याग ओर लगन कं प्रतीकं नावाय 
मुलीराम अपन शिष्या का भव्रिप्य सुवारनके लिएव उहभानी राष्ट्र 
के सच्चे सपूतं वनान म दत्तचित्त थ तभी समीप के जमल मएकरेरके 
दहाइन की नावाज नाई ओर बह शेर गुरु ओौरश्धिष्यो की ओर लपका। 
दिष्य शेर को देखकर घवरा गए, भय से चौखने लगे । परतु कुलमिति 
मुगीराम तनिक भी नही घवराए्‌ । उनके चेहरे पर वही निर्वितता 
मौर निर्भीकरता थौ । अपने प्राणोक्री जस भी परवाह किय बिनाउ-होने 
अपम कतव्य पालनमेजराभा देरनहीकी। नपनं सिर की षगडी 
खोलकर उनम एक्‌ पत्यर वाधा ओर उक्ते धूमाति हृएश्ेष्केपासजा 
पटू । शेरन एक दृष्टि सेते वीर ओर साद्भी व्यक्ति कौ देवा 
चौर पलटकर वापिप्त जगल म चला गण! 
जिन दिनो महात्मा मुशीराम गुरुकुल गै स्यापना कागडोदहरमे 
करचुकेये, उदी दिना विजनी कनखल रहारनपुर कण्णडी आदि 
म सुल्ताना डाकू का वहत जातक चा । एक वार दम इलाके म सुनाना 
डाकून गुल को सूढने की सूचनादी! महात्मा मुञ्लीराम सुल्वाना 
डा दे आन कौ सुचनासे बिलकुल नदी डर 1 उदान सुल्ताना डाकू 
को गन्टरुल प्रर डाका डालनंकी खुनी चुनौती देने कौ सूचनाददा। 
डुलपति महाप्मा मुश्वाराम नपनपद्रह्‌ रीस स्नातको के साय उती 
त्िथिसे गु्कूल म पहरा दन लभे 1 रीच वीच म आव्यात्मिक वर्वाषु 
चलती थी । तभी वहत से धृडलञर अपन अपे हयियारो से लत वहा 
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साकरस्के डाकूना के नायक न नामे वढकरस्पामी जी पूछा, “तुम 
कौनहो? 
महात्मा मूनीराम न कहा, “नाज टम सुल्ताना डाकू सूरन नार्हा 
है । इमलिए हम लोग उसका इतजार कररहं है। हम सोग नषे 
जीवन के जतिम क्षण तक जपन इन गृरुषूल कौ रक्षा करेगे 1" 
उत्तर सुनकर वह व्यक्ि घोड घं उतरा नीर महात्मा मुशीरामके 
चरणा णे शुकवर प्रणाम क्या । वही सुल्ताना डाकू था। महात्मा 
भुगीरामके निभयत्तज जार स्यात को देखकर उस्र पट इतना गहय 
प्रभव पडा किं वह्‌ नाजीवन महामा मूीराम का भवत वन गया। 
आज भी कागड़ी मावेके लोग इष घटनाको नूते नहीरहै। 
नार्य समाजके प्रचल प्रचारक नौर बौर शियेमणिस्व० पर 
लेष्वराम को जय एक विवर्मा ने धीते उनकंपेटम दरा भौक दिया, 
मृणोरामके मख स अनायास्त य शव्द निकलें - तेसराजत्रुतो धःय 
हे । जो नये णसी मौत मिली! काण, मूके भी एसी मीन मिले। उत 
समय यह्‌ कौन जानता धा। सचमुच इदवरन महात्मा मुगीरयमकेलिए 
उनक। इच्छानुमार एनी मौत निरिचत कौ थौ 1 
लाड कजन मारत फे वायसराय व । सन्‌ 1905 इ० म॒ वगा 
कोदोभागाम विभक्त क्ियाया। ग्रना कौ इम नीतिसेमारे 
भारतम तटलक्ा मच गया। सारेदगा म अप्रज सरकारके विलाफ 
आदोलन फल गया ! पजाव म त्राता लाजपत राय भौर आय समाज 
के नेताओन इस -गदोलन ममि ख्प से नागर लिया। जित 
सरन्तार की नजर नाय समाज के ऊपर पडन लगी । गुष्कूल कडा नी 
जाय समाज स सम्बद्ध एक सश्वाथी। इस कारण गु्कूलपरभी 
चग्रंज खरकार की क्पदष्टिपडनं लगी । गुल की भाविक बदायला 
बददो गई! षरकारक्यी कोपर दष्टिकं उरष गृष्कूल को नाविक 
सहायता पटुचान वाति सज्जना न भी जािक घद्ौयता बद क्रदा। 
तव मृश्कुलङो निदा रने लिए महात्मा मुताराम न गपना 
सवस्व गुख्दुल को दानम द दिया) जात्तघर मे ध्यित अपनी समस्त 
मेव सम्पत्ति को देवकर ङ दे गुरुडुर स सारी धकराति यपरणक्द्‌ 
~ 
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दी1 इत तरह महाप्मा मुशीराम न जगते ष्याम नौर लगन से गुस्कूत 
क जीवित वनाय रखा । 

सन 1916 ईन की बातत" रातके करीव साढे बारह वदथ) 
भुलवपिता महात्मा मुश्रीरामः एक रागी ब्रह्मचारी के परास खड्‌ य। 
बरह्मचारी कै कर रहाथा ओर मुशीराम उका क्षिर सहला रहं थ। 
रोगी वालककेक करने के वाद महात्मान उते कुलना कयतानीर 
स्वय उस स्थान कीसफार्टूकी। फिर उस वालक का मिर सहलाने 
लगे) 

जब वह्‌ बालक के पास ययथे तव वहु जकला वीमारीसे तडप 
रहा था। उषकेसाथ का वालक उको बीमार दंलकरकिनीको 
वुलाने गया था। पर महाप्मा मुक्षीरामत्तो विना वुल्ायद्टी दुखियोकं 
पासि पटू जते थे। 

सन्‌ 1915 16 कौ एक घटना ईै-~- एक ब्रह्मचारी की जाघ पर 
एक मित्दी निकली । दद -जसह्यहा रदा या, मुशाराम नैहृद्द्ररसं 
सरकारी डोकटरको बुलाया । उसन जाते ही गत्य की परीक्षाकी जिर 
जपरेशन की चयारी करन लमा, जिससे ब्रह्मचारी घवदरा गया| 

मुशीराम न उसके सिर षर हाथ स्खकरकेहाः पुत्र घराना 
नेही, उरौ नही तुम इस स्कूल के छावहौ । अमीश्तीत्रहीठोकषि 
जानि ॥ 

ब्रह्मचारी कौ धवराहट वही षम गदं 1 उकषने गिन वेलोल हए, वड 
ही साहस सं अपना पूरा आपरेरन करावा । देते ये महाप्मा मुगीराम 
जिनके स्पश से घवराया दुगा इषान भी खादेत कीप्रतिमूति वन 
जाताया 

मदात्मा मुशीयम हमेणा कदत ये, राम का राजा उनक्ते गुर वशिष्ठ 
ने बनाया । इष्ण को उनके युर अग्रि नै, नजुन करो नाचाय द्रोणाचाय 
ने भोर क्रपि दयानन्द को उनके गुरु विस्जानदन। इीतिए इख देष 
मगु्वूला कौ आवश्यकता दै तावि यहा वधिष्ट व द्रोण समान गूर 
दो ष भारतवासी राम, कृपम जीर नजन की नात्ति साहसी हो \ 

गुष्कूतके छात्राको पृडखढारी, धनुविच्या, व्यायान, नाषनवें 
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शारीरिक भम्यास कराये जतेथे। साथी वौदिकस्तरषर दन दानो 
को देण भम स्वत-यता भौर आय सस्कृति के सम्ब धमे बतलाया जाता 
था। इन कार्यको देखकर नग्रन सरकार गृक्नूल को वाभियाका 
वेडडा समश्चे लगी । इस नरह अग्रज सरकार ते गुर्कूल कौ निगरानी 
प्रारम्भ करदी। 

सन 1905 के वग भगके आ दोलन के वादं आय समाज सहित 
सारे दशमे भग्रजी शासन के विशद विद्रोह क भाग फल रही धी । 
गृष्कुल भी इससे नद्यूता नही या । सन 1906 नौर 1907 मे सरकार 
न जय समाज प्रर कड़ी दष्टि रखी। लाला लाजपत रार,वबाल 
गगाधर तिलक व विपिन च-द्रपालने सारेदेच मं ओजस्वी नापण दक्र 
जनता कौ एक होकर नग्रेजो के विष्द्ध ललकारा। भग्रनोन ताला 
लाजपत राय को निष्कासित कर दिया) 

वहत स नाय संमाज। ञग्रजो ते डरकर यद कमं लग कि नाय 
समाजकादेदाकी राजनीति कोई सम्बध नही दै! प्रतु मुलाराम 
तनं कायर नह थे । उ-हान मार्यं समाज के वापिक उप्सवमे तराता 
स्ञाजपत राय कौ नीतियो पर अपना विद्वा प्रकट किया नीर भप्रजो 
कौ वमक्रियोत्ते जरा भौ नदी ढरे। 

महाप्मा मुशीराम दश म नायं सस्ति की पूनस्थरपिना वे साद 
फा स्वतत्र देखना चाहते थे । 


20 आर्यसमाज के लिए आदोलन 


सन्‌ 1900 ई०्से 1912 ० तक का समय आय समाजकेनिए्‌ 
कठिन परीक्षा का समयथा। आय समाज पर भग्रेजो की कड़ी दृष्टि 
थी 1 मग्नेन स्रवरार, नाय समाजको एक सरकार विरोधी नस्था 
पमयनी घी । इस जाय समाज का दमन होन लगा । देशी दिया 
भौ अग्रेनो की णह पाकर बाय समाज के पचे लग गयी । 

मन 1909 भ पटियाला रियासत, जो अग्रेन सरकार समर्थित 
रियासतयथी, मे एक साथ एक सखौ चौरासी नाय समाज कायकर्ताना 
कौ गिरतार कर लिया गया । उन पर रजद्रोह का मुकदमा चलायां 
पया 1 उनको वदी बनाकर उन पर तरह्‌-नरह्‌ के बत्याचार हुए, मृशी- 
राम कौ इस समाचार से बहत दुल हना नौर क्रोध भी नाया । 

प्रतु उ-टोने इस स्थितिमे नतो नपना सादस छोडा नौरन 
धर्यं ही छोडा । पते तो उ-दोने दत विषय मे जलवार म नेल लिखे, 
सरकारको पत्र लिते! परन्वु जय सरक्रार व रियासत नही मनो तो 
बेह्‌ पटिषाला जाकर उन गिरपतार आय समाज के कायकर्नाओ के लिए 
मृकूदमा लडन को तयारले गय । 

योतो महात्मा मुशीराम जाचायं भौर कुलपत्ति के ख्यं मे गुरं 
कृत का कामं सम्हालेये। पर उहाने पोडित जाय समाजियोके लिष्‌ 
पुन वकालत कौ मना लेरखी धी। इसी नानाके कारण वह्‌ 
पटियाला वकालत करने जा पचे । 

सरकार का अग्रज वकल ग्रे धा मौर माय समाजियोकै वकील 
भहाप्मा मृशीराम । पवी करते हए मुशीराम ने सरकारी वकील की 
धन्जिया उडा दी। मप्रेज वकील के छक्के छूट गये 1 

खरकारी अभियोग क सारे आरोप इठे सार्ति हो गये जिस कारण 
अदित ने भी विद्ोहियो को रिहा कर दिया । पर उक्ते सायो 
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पटियाला दियासदे न राजद्रोहियो को पटियाला सियासत से वाहृद्‌ करं 
दिया । जिस कारण सभी व्यक्तिगये को पटियाला शहर छोडना पडा । 
मुीराम न इन सभी व्यक्ति को मुसकरुल मे स्थान दै दिया। जितत 
रियासत का आय समाजियो को क्ष्ट पटूवाने का इरादा प्ूयनदहो 
सका । हारकर उन्टोन अपना यह्‌ जदेश्च वापितत ते लिया। 

पसर समय अग्रज सरकारके विरुद भार्यं समाज कौ वकालत 
करना भाषान नहो था। मुशीराम का यह मुकदमा चिरस्मरणीयः 
मानाजातारहै। 

पटियाला कौ देखा रखी धौलपुर रियासत म आय समाज पर 
अत्याचार प्रारम्भदहो गये। वहा की पुलिस न भायसमाज मदिर पर 
से "भोम काक्षडा उतार लिया। 

इष प्रर मूशीराम न क्ञडा फिर मपनंस्थान प्रर लगादिया। इस्ते 
कड हाकर मदिर का वहु हिस्सा तोड़कर भिरा दिया गया। उम 
स्यान पर्‌ राज्य की भोर से शौचालय वनानं कौ तयारी होने ला।। 
जिसका सारे रियासत के भायसमाज ते विरोध या । कितु रियात 
पर कुछ अघर नही पडा । यह तक कि सारे भारत मं इष वात पर 
विरोध हामे लगापरस्वेवेकार दहो गया। 

अतम महात्मा मूणीराम इस मोक परभी सामन नाय । उदाने 
इस आदे के लिललाफ रियासत कं अदर सत्याण्द्‌कौ धोपणाकरदा। 
सारं दश से आयक्षनाज के कायकर्ता जव धौलपुर पटच गय तव दियाघत 
कै राजा घयरागये। उत्ते हार मानकर मुणीरामक सामनुकना 
पडा । उसन मादन वापिषठते लिया। 

सम्पूण भारत कौ मायवमाज की केद्रीप समा, जो सावदेिक 
जाय प्रतिनिधि समा कदलाती दै, न खन्‌ 1909 ई० म मदात्मा मुगीराम 
कोसमाकाप्रधान चुना । इख तरह महात्माजीका काय क्षत्र नव 
घम्यूण नारत वने यया! 

षन्‌ 1909 म ही भागलुर म हिन्दौ खार्हिप्य सम्मेलन कै मध्यम 
महमा भुगीरम हए? इव वरह मु-लाराम का वहटनुणीत्रविमा क 
दन दहर कायक्षेतव्रमद्र्टेये; 


2] सन्यास ओर स्वामी श्रद्धानन्दकेरूपमे 


मुशोराम स्वामी दयान-द की आश्रम ग्प्रवस्याके केटुर समथक 
ये । उन्दोने 1902 म गूस्कूल की स्याप्ना की भौर लगातार प्रह 
सातो तक गरुद कागडी के आचाय, कुलपति या कूलपिता रहे । 

सन 1917 ई० की 12 भप्रल को उद्रोने सयात लेकर अव 
सन्यास नाध्रम मे जान का निश्चय कर लिया। 

नपनी सारी सम्पत्ति, जो कुछ उन्होने जाल वर म मजित की यी, 
वह भोग अपनी काटी जाय प्रतिनिधि सभाकोदान दे दी। सन्यास 
माश्रम अनुषार इर्य से मुक्त होकर बपना सारा देण ही जना 
काय क्षत्र वनाया। तव से जीवन कौ अतिम सास तके सारे 
देश, समज जीर धर्मकी सेवा मे रत रदे जिस मृख्करुल मे उन्हान 
भषना तन, मन भौर ध्यान लगायाथा वहुभीउहोनेत्यागदिया। 
सच्चे स्वामी की तरह्‌ वीत्तरागी बनकर -पनी इच्छाओो प्रर नियत्रण 
कर वष स्वामी शवद्धानन्द वनकर स्वामौ दयानन्द सरस्वती की राहु मे 
चल पडे। 

जिस समय महात्मा गाधी दक्षिण अफीकामे गोरी सरकारके 
खिलाफ मा-दोलन कर रहै ये । उक्ष समय स्वामी श्द्धान द न उनका 
समयन किया मौर उ ह्‌ आधिक सहायता भेजी । भारत अनि पर 
स्वामी श्रद्धानद व महाप्मां गाधी मे अदूट मी हुई जो मृत्यु परथन्त 
चनी रहौ । महात्मा गावी की ही ना्ञा पर वह कार्म लामिलहो 
गये। 

घन्‌ 1918 मे ग्वाल मे अकाल पडा । जिसके लिए स्वामी 
श्द्धानदे न जनता के दु दद को द्र करनं के लिए सारे दशस 
अनाज, क्पडा, भायिक्र सहायता ली गौर यढ्वाल चले गये! जहा 
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उसे धूम धूम केर वाटा। 
वद्धावस्था होन के बावजूद वे एक एक दिन म नठारह वीस मील 
पैदल चलते । पीडित जनता की सेवा करते 1 उहानेदछ काय मं 
अपने ब्रह्मचारियो को भी लगा दिया। इस्त तरदं उगेने भपनं 
जतुलनीय प्रयास्तसे, परिश्रमसे व सेवा से गढवाल की पीडित जनता 
कौ सेवा की । मायसमाजमे युवा हिद वग को सुगठ्िति बौर धिक्षित 
केरने के लिए नाय कुमार सथा का विधित गठन स्वामी श्वद्वानन्दके 
महायोगदान के कारण ही सभव हृजा। उनका यहु श््वास्षयाकि 
अय समाजके कार्यकरो आगे बढानं के तिएु नौजवानो की वदो धारी 
मख्या मे मवश्यक्ता है 1 उनका यह्‌ भौ उदेश्य याकि य युवकव 
युवतिया सगठित होकर देण व राष्टरकीसेवाकर। 
सन्‌ 1919 मेमरठम आयङ्ुमार सभाकं वापिक मम्मलन म 
स्वामी श्रद्धान-दन देथ नीर खमाजकी सेवा का जमर सदव दिवा। 
स्वामी श्रद्धान-द खिलाफत न मादोलन मे मुसलमानों का प्रा साय 
दिया व उनके नान्दोलन म मप्रेजो के खिलाफ पूरी तरद भाग लिया । 
स्वामीजीन स आदोलनमे मुसलमाना की वडी सवाकी। 
पते महायुद्ध के समय मग्रजा न तुर्की के वादाद्‌, जिस मुस्तिम 
खलीपा या धम युक मानते, को उपषको गदो स उतार दिया भौर वुर्गी 
मं वाददाह की वादणाहत हमेशा के लिए समाप्त करदी॥ वादम 
तुका के सावजनिक नैता मुस्तफा कमाल पालानटर्काकेखलीफाका 
पद हमशाके लिए समाप्त क्रियाया । 
प्रतु भारत के मृस्लमानो न उस समय टका कं वादा कं 
छिलाफ खली कौ पून गही पर विठलान क लिए नादोतन ड 
डाला । जिस चिलाफत आदालन नाम दिया ग्या। गाधीजा नौर 
काम्रेख न दष मा-दोलन म मुखलमाना क पूरा खाय दिया माधाजी 
नौर कात्रेव के इष ना दोलन म कव्रेस क जाह्वान पर श्डानन्द भी 
लिलाप्ठ नान्दोलन म पूय तरह कूद पड । 
दिस्लौ षये जामा मस्जिद स स्वामी श्रडानन्द न मुनतमानाका 
सम्ग्राधित करिपा \ सिाफत आदोलन कं गययक्र्वा स्वासा धद्रानद 
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ची सवारी उ दरवाजेसेते गये, जहास कभौ शहशाह आलमगीर 
भमाज पढन को प्रवे करते पे! 
जिस म सेतव तक कोर मुप्रलमान धामिक नेता भी भापण नही 
देपायाधा। उक्ष मवसे 4 जप्रल 1919 को स्ञामी श्रद्धनिदने 
प्नोदेमप्यहिन पिता वो, घ्व माता चतक्रनो वभूविय जयाते सुम्नमी 
मह" इम व॑द मघद्रारा द मू्तलमाना का एक सूनमे वाघ लिया। 
होन जपने नोजस्वी भापण के जरिए हिद मुस्लिम एकता परर जोर 
दिया नोञम लानि, शाति शान्ति के माय उनका भोपण समाप्त 
हभ । स्वामी शरद्धानद दोना ही सप्रदाया से एकता चाहते ये। वाद 
मर्क मं जव स्वय मुस्तफा कमाल पादाने लिलाफ्त कौ समाप्त कर 
दियातो खिलाफ अगदोलन स्वत ठी समाप्त हौ ग्या परदहिदू 
मूसलमानो म एकता की एक डर वन गी । 
प्रथम विद्वगुदध की समाप्ति पर सारे देश मे एक वार णि स्वतत्रता 
की माग जोर पृक्रडन लगी । धीरे धीरे सारे देश मे आदोलन नौर 
स्याह होने लगे । इतत पर जनता कौ भावनाभो का दमन करमके 
लिए अग्रे सरकार के रोलर एक्ट द्वारा मव्याग्रहा व ॒नान्दौलनो प्रर 
दमन की श्रुक्जात हौ ययी। सन्‌ 1919 ईन मँ महत्मागावीके 
ननत्व ~ पूरेदेशमं इम रीलेर एक्टके विरुद्ध ना-दोलन छिड मया। 
माच 1919 ई० ने दिष्ली के चादनी चौक मे एक विशाल जुलूस 
निकल रहा था जिसक्रा नेन स्वामी श्रद्धानद कर रदे ये । जुम 
भोगे भाने भगवे कपडो २ स्वामी श्रद्ानद चल र्हैये। जव यह्‌ 
शुलूप् घटाघर के पात षटवा तो पुलिस ने जुष को रोकना चाहातो 
स्वामी धरद्धाने द मे ललकारा--' यह्‌ जवस नही सकेगा 1" तव न्रेन 
अधिकादिया ने चेतावनी दी यदि यह्‌ जुस नही रका मौ उ पर गोली 
चलाई जायेगी । जुलूस अगे वडा तो स्िपाहियो ने सगौनें तान सी 1 
उस समय स्वामी धद्धानन्द न अनुपम साहु घय नौर कतव्य- 
परायणता का परिचय देते हुए, अपनी छाती खोलकर सामने करदीव 
षहा की मातति गस्जते हए कोते "यद्लेमेर सीने म गोतो दाग), युचूष 
चह स्कैना। स्वामी श्वद्धान द कौ निर्भीता, देखकर ग्रेन पिपाहिया 
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की सगीनं तम से नीचे बुक गयी । सिपाही एक मोर हट गय गौर 
जुलूस्त धडधडाता हुआ मागं बढ गया 1 यह्‌ स्वामी शरद्धानद के नेतत्व 
को विजय धी । 
इस नदनुत घटना को हमेशा याद दिवाने के लिए इस स्थानपर 
माय सावदशिक प्रतिनिधि समाने स्वामी श्द्धानद कौ मृति स्थापित 
की । जिस स्थान पर दिल्ली नपर निगमने स्मारक वनवा दिया है। 
अमृ्स्षर मे जालियावागये 6 अप्रल सन्‌ 1919 ई० को अप्रज 
सनिक अधिकारी जनरल डायर ने पजाब्र के तत्कालीन गवनर घर 
आडायर क} भान। स एक शातिभ्रूवक चल रही सभा पर गोलियां बरसा 
कर सैकडो लोगो को मौत के ष्ट उतार दिया। 
इष तरह कौ अमानुपिक घटना आज तक नही हुददै। निस 
कारण अमनसर, पजाव नौर सारे परिचमो प्रातो म मग्रज सरकारका 
आतक फल गया । 
महाप्मा गाधीजी वभय काप्रे्ी नेतानो ने नमृतसरके लोगो के 
मन से भय निकालने कै लिए ममतसरमे हो काग्रस का मधिवेरन 
करनं का फला क्रिया । पर तु उस पषमय मात्र पजावे म ही नदी 
नपिदु खारेदेशम ही मातक का वातावरण था। कोईभो मादमौ कोत्र 
के गध्वेणनम भागकलेनेतककोवतयारनहौया। नही कोई प्रवध 
सचालन करने को तयारया । कोरे के सामने यह्‌ वड समस्या घी। 
एकभारउह्‌ जनताके मनोपलको वढानाथा व इखकं साथ पघ्ाय 
सरकार का विरोध भौ करनाथा। पजाव के वड बड़े नेता इत घमव 
नेतृत्व कर से उरकर षटवे हृएये! देते कटिनि समयमे एक्वार 
स्वामी शरद्धान-द सामने आये व उहोनं क्रेत जधिवेशने का भार, देष 
मोर स्वतव्रताके नाम पर नपनेक्धोपरनेलिया। 
स्वामी श्रद्धानद अमतखर काग्रषठ मधिवेदान कौ स्वागत समिति कं 
नध्यक्ष थ । उन्हान बडी ही निरभीक्ता से इस नधिवेथ- का प्रबध 
अपने दाथमलक्िया1 उसी दिलरीस व कुगलठासडउदने क्रे 
नधिवलन का प्रबध नी क्या । पजाबकी जेलोमे उस सम्रय हज 
का सव्यामे काप्रेह इत्याप्रहौ कायकर्ठा वदी वे । अग्रजो की दमनकारै 
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आतक से जनता इतनी भयभीत व आतिक्ितथी क्रि लोगं तबे तक 
काद्रहकानाम नेसे भी घवरातेये। कितु स्वामी श्रद्धानदनवडी 
ही बह्यदुरो से क्रे अधिवेदान का मायोजन किंणा। 
स्वमी श्रद्धानदने स्वागताध्यक्षकेस्पम काग्रेस के इतिहास मे 
पहली वार वेद मनो से अधिवेशन का मारम्भ किया। जायसमाजी 
हिदी मे अपना स्वागत भाषण पडा स्वामीजी करेसि को भिषुद्ध 
भारतीयसूपदेने मे सक्षम सिद्ध हुए्‌। काग्र् इतिहास म यह 
जधिवेशन इसलिए भी मह्‌ वदूण दै करि ने पूरे भधिवेशन का नतप्व एक 
सया ने सफ़लवापूवक किया या। 
सन 1921 ई० मेंकात्रेम का अधिवेशन जहमदावादमेंहुभाथा। 
नहेमगवा> में तिलकनगर मेः मधिवेशन हा । स्वामी श्वद्धानन्द भी 
इभ अधिवेशन मे भाग लेने गये हुए यै ! उस समय काप्ेस अधिवेशन 
के दौरान महास्मागाधी को स्वामी श्रद्धान-द ने यह आश्वासन भ्या कि 
वद्‌देश कौ स्वतनता तक काग्रेस के हमेशा साय रहै । इ 
मधिवेणन मे स्वामी श्रद्धानन्द ते मारत की पूण बाजादो के सपने 
देथ । सन्‌ 1921-22 मँ स्वामीजी ने काग्रेस के लिए सक्रिय सूप 
से काय किया। 
वारदोली अधवेशन के दौरान जब सत्याग्रह भारम्भ हआ तो सारं 
देके साय स्वामी श्रद्ानन्द भी इम अधिवेशन मे धामिन ए ये। 
स्तु बीचमरे हौ कुछ हिसात्मक घटनाभो के कारण जव महात्मागरधी 
ने वारदोत्ती कः सत्याग्रह स्थाभित्त किया चा ठव स्वामौ धद्धान-द न 
उनम इम विषय में अपनो असहमति जतलाई ! स्वामो श्रदानद जी 
काकहूनाया कि यदि स्ावदेखिक हिमा सत्याग्रह में रखी जायेयी तो 
ेप्याप्रहु ह्ये हयो नही सक्ता । सावदेशिङ अर्ता सारे देने 
सत्याग्रह के लिए अस्म्मव है मौर राजनीतिक भिडा-अ के अनुक्त 
भोनही दै! क्रिषु महात्मा माघी अपनो वातो परर जदि रद मीर यही 
से स्वामीजी च महाप्मागाधो में मतमेद होते ले । बाद मे बष्टूवौदधार 
चे भरन पर स्वामी धद्रान-द कामये भषतुष्टहो गयं बौर सक्रिय 
राजनोति च हटकर मामाजिक कायो को बोर मृड ग्ये। 
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11 फरवरी सन्‌ 1920 उ सन 1922 तक दुरे दो वप पुन स्वामी 
श्रद्धानदकोने गुष्कुलके काय भरर सम्भात लिया। एण स्मरसे 
ग्यवस्वि्तं कर गृखकूल को वहु आधुनिक स्प दिया, जिसक्त कारण 
माज गुरुत कागडी हरिद्र विद्वमप्ररिद्धहै सन्‌ 1920 तर स्गमी 
श्रद्धानदनंेश्चद्धा पका प्रकाथनमभी भारम्भ किया जिसकदढारा 
उन्दोम अपने राजनत्तिक सामाजिक एव धार्मिक विचारो को जनता तक 
पहचाया । 

सनू 1922 ई० मे पजाव म तिखन अपनी धार्िकक अय 

मागें लेकर मादौलन शुरू किया, तिलो न सारे प्रजावे म सत्याग्रह 
करना आरम्भ कर दिया । अमतसरमे गुरं का वायनामका धाक 
स्थान धा, जटा पर सिखो न सम्मिलित होकर एक सभा भायोजित की । 
सभौ सिख सप्याग्रही निह्ये थे । भग्नेन सरकार उनके इक्र भानेन 
के खिलाफ थी । ग्रेन प्षिपाहियो न सभी ञ। दोलनक्रारा विक्लोक 
ऊपर लाव्यो सते हमला किया व॒ सत्याग्रहियो प्रर नन्क भव्याचार 
किए । सिवख फिर भी अपने निश्चय पर अडिग थ । स्वामी ध्रदानद 
जो उस समय नित्ली म मौजूद धे । उद्‌ जव सिक्व सप्याग्रहियो कीः 
कटिनादइया का प्रता चला तो वह्‌ तुरत उनकासाधठन किए 
भ्रमतस्तर जा पुव । अमतसर पहुचकर स्वामी शद्धान द न भमत्र 
के स्वणमनिर मे अकालतस्त के पास वड दोकर सारी पिल जाति को 
मोजस्वौ भाषण दिया । उहोने उनको यद्‌ भो आख्वासन दिया कि 
उनकी धार्मिक मागोके साथ भारत के सभी दिद उनके सायं । 

अग्रे सरकार भला यह्‌ वात कसे सहन कर सकती धी वह तो 

श्फूट डालो मौर राज्य करो" की राजनीति मे विद्वा करत थ। 
उष्ोने वुरन्त दिद सिख एक्वा म दरार डालनेकेतिए 10 सितम्बर 
1922 ई० को स्वामी श्रद्धान द को यिरप्तार करिया! मुक्दमका 
स्वग रच डाला मौर उं जेल मेज दिया ग्या। दष भक्ढमम 
स्वामीजी को स्ह महीन को सजा सुना दी गयी । 

स्वामीकेजेव जापरेसे सारे देल म वदलका मच ग्या। साय 

आवश्षमाज सत्याग्रह वरन पर उवारू हो ग्था। अप्रजान भा 
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भकालियो के साथ नरमी बरतने करा नारवापन दिथा व इष रसे कि 
कही स्थिति नौर खराव न हो जाये, भत्रे सरकार ने स्वामी चद्धानद 
को 26 दिघम्बर 1922 को रिहा कर दिया 1 

सन 192 मदे भरमे जव साम्प्रदायिकदगे हुए थे, तव महात्मा 
गधीन उह शात करनेके लिए दित्ली मे 21 दिन का उपासवं 
रघा या) 

देश के सामातिकव साम्प्रदायिक एकता वनाये रखने केत्िए्‌ 
स्वामी श्रद्धनद न हकीम मजमल ला, गौर मौलाना मुहम्म- भसी 
ने दिल्ली मे एकता सम्मेलन बुलाया था । एकता सम्मेलन की अध्यक्षता 
पड़त मोतीलाल नेदृरूने की यी जो स्वामी श्रद्धानन्द कै वचपन के 
भित्र मौर क्लासफंलो ये । 

यह भधिवेशन तीन दिन तक वला । स्वामी शद्धान्न ने अधिवेणन 
फो सफ़ल वनान का श्रा प्रष-ध क्रिया । इस तरद्‌ स्वामी धद्धानन्द 
ने हि मुस्लिम, सिक्ल समी सम्प्रदायङे लोगो को मिला रखने 
का प्रयन किया। 


22 स्वामी चद्धानन्द के अन्य 
सामाजिक कायं 


अग्रेजो की हमेशा घे यह्‌ रणनीति धी कि “सूट लौ ओर राज्य 
फरो ।' स्वामी श्रद्धान-द भग्रेजो फी इष कूटनीति को वदतं जच्छी तरह 
समक्षे थे । 

हिदू जातिकेदही निम्न वग यानि चमारो, मेहतरौ को जछ्त कह 
कर उनि भेदभाव करने की नीति कोस्वामौ शद्धान-द धम विरोषी 
म्मनते वे । मानवता की दृष्टि से भरी यह अच्छी वातत नही षी । स्वामी 
शरद्धनिदने दिल्ली म अद्यूतोदधार काकाय करना दुह कर दिया । 

इसमे पहले भी स्वामी धद्धानद ने क्रि के नमतसर अधिवेश्न 
मं जपने स्वागत अध्यक्षीय भाषणमे दलित्ाके उद्धार के महत्त्व परर 
वहू जोर दिया । स्वामी श्रद्धानद क्रे के कल्क्त्ता, नागपुर भौर 
चारदौलौ के नधिवेणनोमेभी गये व वहा भी दक्तित वगके उद्धारके 
लिए काप्रेष मे करई प्रस्ताव भी रदे व उह परित भी कराया । 

श्रद्धानदजीने काग्रेषकेसत्रीश्री विष्ट नाई प्देल नौरी 
मोतीलाल नेहरू घे भी यह माग्रह किया कि काम्रे्त दत्तित वग कं निषु 
कोई टोख सक्रिय कायक्रम वनाय} पर क्रेता एक विनुद्ध राज- 
नीतिक सस्यायी। इसे कारण कारे मे भदयूतोद्धार का काय उतना 
ज्पादान दहो सका जितना स्वामी जौ चाहतये । स्वामी जीने इस वात 
से खफा होकर काग्र्रद्वारा वनौ द्ितोद्धार रमिति सं त्यागपत्रदे 
दिया । दिल्ली म 13 फरवरी 1923 को नलिल भारतीय दलिताद्वार 
खमिति बना ली गई । इष प्रकार स्वामी जी काय्रश्च अलम हा गय। 

23 डुलाई सन्‌ 2923 को तत्कातीन काव्रक दामनी था मती 
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वाच नेहरू को स्वामी श्रद्धानदने नपने पत्रमे लिला कि, “कपि 
दयान-द के वाये हुए वदिक धमे मागही का जवलम्बन कर अपना 
काम कल्या । जव पै ब्रह्मचय पद्धति की पुरात्तन शिका प्रणाली का 
पुनन्द्धार कषणा, ज मरत जात प्रात को भिटाते हए अद्ूत कटी जाने 
वाली जातिमे सम्मिश्रण करकेहिदीको राष्ट्रभाषा बनाने का यत्न 
करत दए जहिता काक्रियाप्मक प्रचार कष्गा |" 

नत्पश्चात स्वामी श्रद्धानन्द ने अपनी सम्पूण भक्ति हरिजन को 
माय जात्तिका सम्मिलित नग वनानेमलमादी। अचूनोके सारे 
मेदभावा को उहाने उठा त्तिया। भाय समाज क सभी बवापिक 
सम्मेलनो मे हरिजना के साथ सवर्णा के प्री्तिभोज नायोजित किए जाने 
ततमे । स्वामीजी न हरिजनो के वच्चो को गुर्कूत मे निश्वुल्क सिक्षा 
प्रदानकौी।उहे वेदो ओर सस्कृति की शिक्षादी। उह शय समाज 
कै मदिराके पुरोहित पडतो के रूप मे विराजमान किया। इतके 
अलावा एसे प्रीतिभोज आयोजित किए जाति, जिनमे बाना वनान वाते 
आर्‌ परौसने वाते हेदिजन होते थे 1 

म्वामी जी "कृष्टो निरवमायम' क्यो वदिक धम का तक्ष्य मानते 
हए सपार भर क्रो भाय वनानां वदिक धम का भनिवाय अग समयते 
ये। इस प्रकार स्वामी जी का धम विश्वव्यापी घम्‌ या। 

गुदकल प्रणाली ओर हरिजिनोद्धार द्वारा स्वामांजी चाहतेये करि 
भारत के युके तेजध्वी ब्रीर मौर विद्टान बने । इसके हारा नाप्म 
नियोजन परिवार नियोजन, ममृद्धिशाली राष्टरनिर्माण के लिए एक्‌ राष्ट 
हीना उसके नागरिका को एक सूत्र मेवधा होना यहस्वामीजीक्रा 
स्वप्न था 1 मह्ना ग्राधीने भीवादमे नद्यूतोद्धार कौ मावदयफ़ता 
को नच्छी त्तरह्‌ समल्ला 1 पर इसकी धूव भूमिका स्वामी शरद्धान द टरा 
सपयकीगरईयी। 

जखन भारतीय दलितोद्धार घभा केद्वारा स्वामी जीने हरिजनो 
कौ नीर समाज की वहृमूल्य सेवा कौ । उहोने भय घामिक सग्नो 
डारा हरिजनो को धर्म परिवततन करन कौ योजनासे रक्रा मौरदहिद्र 
जाके सगठन का वीडा उठया! उहानि सामाजिक छजाचनको 


# 
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हटाया सामाजिक नसमानताको दूर किया। सवका धम नौर 
सामाजिक मानलाःम समान्‌ अधिकार दिए जौर पुन प्राचीन आय उ 
वदिक समाज का रचना हौ मोर कदम वदृाया । 

नागरा के भाक्त पास रहन वाले मलकाना राजपूत जौ कमा 
विधर्म वन गएये पून दद्र धम को भप्रनाना चाहतं थ! उनकी 
आओआवादी पाच लाख थी । भरतपुर, मथुराव भाग्याजिलामय लाम 
वश हए ये । नागरा कं भाय समाज दवाय इत विषय म विचार विभश 
चल रहा या । 

स्वामी श्रद्ानद की अध्यक्षता म एक सम्मलन मायोजित दुभा । 
जिसमे स्वामीजी न उन सव मतकाना राजपूतो सर विचार विमश करिया 
जिसे उट्‌ यह विश्वासं हौ गया कि यह लोग रुच्चे मने हिदुधम 
ग्रहण करना चाहत दै । तव स्वामी जी न उनके लिए गुद्धि का 
जायोजन क्रिया 1 

गावके गाव स्वामी श्वद्धानद की वित्ाल हूदयता वे प्रभाषति 
होकर पून हिद घम ग्रहण करने लगे, जिसका जय राजवूत भाया 
न दिल खोलकर स्वागत किया । अपने प्रि हए हिद भादयो कौ गल 
लगाकर उनका स्वागत क्रिया । 

दस घटना सं प्रमावित होकरस्रेहि दु समाज मे नदनुत चेतना 
जाग गं 1 केवल गरयाजलको बूदसे ही दुधि दोतेलमी। 

भाय समाज नं सबकी भपन धम म शामिल करने क लिए अपन 
द्वार लोल तिय । णुद्धिके ढार हर व्यक्तिके लिएुबुल गए । जिस 
कारण स्गमी श्द्धानदन मिलत भारतीय हिदर्‌ दुद्धि सभाकी 
स्थापना की । 

स्वामी घद्धान द अपन राजनीतिक जीवन म यह्‌ महसूस कर जिया 
थाक्रिदटिदर जाति वर्पो कौ राजनीतिक गुलामी के कारण रिक्षित 
सम्पन्न व बहुषव्या मे होनके कारणही विखरी दई धी । घामिक् 

जीर जाकेय ल्प स अक्तगल्तिहै। अ्रेज सरकार भी इषी कारण 

हिन्दु को ठी इमथा दवाती यी। इसी कारण स्वामी श्रडानन्दन 
~~ विखरी सुगि हि जातिको षगिति कर एक सूतम वाधत्तिमा + 
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उही दिनो मालावारमे हिदुमो पर अत्याचारदहौरह य 
हिदुजा पर जवरदस्ती धम परिवतन करनं के लिए दवाव डाला जा 
रहाया। वहाहिद्र जत्यषस्यकये इस कारण उह अपनी सम्पत्ति 
भौर जान मालका भय वना हा या! 

स्वामी जी को यह्‌ बात पता लमी तो उह वहत ही दु ख पहुवा। 

उह यह विश्वा हौ गया कि चव मात्मरला केलिएहिदुजाको 
सरएठिति करना हुत आवश्यक है । उ-हान स्यान स्थान पर महावीर 
दल कौ स्याप्नाकी। 

जिसने भयभीत हिद मानस मे नाप्मविदवाम ओौर आप्मवेत्तना कीः 
भावनाए भरी । स्वामी जीके दस महान कायम महामना मालवीयनी 
च लाला लाजपत यका अमूल्य सदयोग था 1 इस प्रकार सन 1923 
24 इ० तक स्वामी जी ने जपना हिद सगठनं नौर अस्पश्यता निवारण 
मादोलन चलाया धा । सन्‌ 1924 म गुश्कुल क या पाठ्याला की 
स्थापना ल्हरादून मकौजोल्नी तिक्षाकी दशा म एक अपूव कदम 
या। 

आयं समाज के संस्याप्रक महपि दयान द की ज-म शताब्दी माच, 
1925 ई० मे मयुराम महि दयानद शताब्दी महोप्मवकेसूपमे 
मनाई गदं । भारत के प्रत्यक दिस्स स लाखो की सरया म जाय समाज 
के सदस्य स सम्मलन मे भाग केने भएु। इस अवदपरपरक्रपि 
दयान दके कार्पों व साहित्य पर एक विश्चाल प्रदर्शनी का भी नायोजनः 
किया गया । 

स्वामी श्रद्धानद एक विदे रेलगाड़ी ते मथुरा पधारे !स्टेलनसे 
लेकर भयिवेणन स्य तकं स्वामी जी कौ विदेप सवारी वही नान नीरं 
शर्ाप्त निकली) इतत सम्भेलन के अध्यक्ष स्वामी श्रद्धानन्दये नौर 
कायकारी जध्यक्ष स्वामी नारायण, इसके अलावा महात्मा ह्रान, श्री 
क प्रसाद, स्वामी चिदान द, स्वामी वंदानन्द भादि नेता उपत्यित 

॥ 

यद सम्मेलन एक द्वितोय उत्सव कहा जाएगा । यहा जगद्‌ 

घ भाद्‌ घकंडो प्रतिनिधि इकट्ठे हए थे । हर डरे जौर ५५ 
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पर "नोरम स्वय ब्रह्म" का पाठ होता रहता ! यह समासेह्‌ दरतन व्यापक 
स्पमेहनाकरि इस समारेद्‌ ने सारे राजनीतिक मौर धार्मिक सम्मलना 
की च्वि को फ़ीका कर दिया। 

सन 1926 ई० को असगदी वेगम नाम की एक महिला जपनदो 
क्के व एक भतीने के साथ दिल्ती रेलवे स्टेशन प्रर उतरी । बहु स्वय 
रूश्नसे उतरकर आय समाज गथी व वहा उसने अपना नाम शाति 
देवी र लिया । साय ही उसन नपरन बड़ पुन का नाम धमरान रख 
कतिया जिमको जायु चारस्ालयथी। गोद के एक पुय का नाम अजुन 
रखा तया जपन भर्ते का नाम जमर्िदं रखा । तत्पदचात शाति 
देवी, वहा से वनिता विशाम नाश्चम चली गई। 

तीन महीने पञ्चात्‌ जून के जन्त तक भसगरी वेगम के पित्रा एक 
भभ्युवक के साथ दिल्वी भाएु। कर दिन वाद उसका प्रुव पति न दुल 
हलीम भी दिल्ली पुव यया 1 

उस्र समय णाति देवी उनिता भाश्वममयौ । जिरके मनी सुषदेव 
ये। डा सुखदव स्वामी श्रदननदके दामादये। स्वामौश्वल्ानदनं 
सपनी पुनी भमतकला का विवाहं डा° सुखदेयतेक्रियाया। 

असगरी बेगम कं पूव पति उषके मौलवी व पिता स्वामी भद्धानद 
आओौर सुखदव स मिले जिहान उँ शाति देकीसे निलन पूरी चूर 
दी 1 तीनाने शाति देदी को वहत सपर्ञाथा, दरया धमकाया, प्रतु 
हर प्रकारके प्रयास्के वादभी वह वापिस लौटनेके तिएुनही माना। 
जन्तमे उन लोगान सराग श्रद्धानद के उपर मुकदमा कायम कर्‌ 
दिया । -यायारयन समी पक्षोको सुना व गवाह से जिरह्‌ के शाति 
देशी कां वयान लिया, जिसक् आग्रार परर-यायालयकोस्भमी धद्धानद 
नीर स्रारा आय समाज निर्दोपनगा 1 यह्‌ फसा नग्रज यायाधीयका 
या। जिसन जपने फक्तते म कहा, स्ममी श्रद्धानन्दनं क्नीकिसीके 
धािकक्षत्र म कोई हस्तक्षप नही कियाद 1 बह ब्रलात धम का काय 
नही करत वर्कि स्गमी धरदधानद त्तो नसिल हिदर्‌ जातिको एक्सूष 


म वाधना चाहते ये। 
स्हामी जा न तज" मौर “जुन, नामक्‌ दो घमाचार पत्र निके । 
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जो हिन्दौ ओर उद्‌ भाषामेये। अप्रंलसन 1926 मस्मामीजीन 
श्िवेटर' नामक अग्रेजी समाचारपतन का प्रकाशन भीक्िथा। इन 
समाचार पनोके माध्यमसे स्वामी जी निर्भीकता पूवक अपने विचार 
व्यक्त करते ये सन 1924 ई० मे दिल्ली म अविल भारतीय हिदी 
साहित्य सम्मलनं का नायोजन हमा । जिसमे स्यामी श्रद्धान-दकौ 
उनका अवेत्तककी हिन्दी सवानो के कारण नधिवेशन की स्वागत 
कारिणी समा का अध्यक्ष बनाया गया । 

स्वामी धद्धानन्द हिदी साहित्य सम्भलन भागलपुर अविवश्तनके 
इससे पहले भी सभापति चुने गणये । स्वामीजीने ही इषस पूष मपे 
भारम्मिक भापणमे हिदी का राष्टरभापा कहकर सम्बोधित किया था । 
दिदीको राष्ट्रभाषा का सम्बोधन दने वाले मौर राष्टर्‌भापाके रूप 
महिदीके लिए प्रयत्न करनं वालो म सवसं पहले स्वामी श्रद्धानन्द का 
ही नाम तिया जाएगा । 


23 मृत्यु 


दिसम्बर सन्‌ 1926 ई० के नारम्भ की वात थौ, वनारस के दीरे 
से स्वामी श्रद्रानद वापिस दिल्ली लौटे। सर्दी का मौसम भा, वृद्ध 
शरीर भौर फिर सफर की टोट धूष से थकान वढ वई । इनसे स्गमी 
जीके गरले मौर केश्डो पर सद का ग्र हो ग्या नौरउहलाती 
जौर जुकाम ने भी बुरी तरह जकड लिया । 

छह दिसम्बर कौ स्वामी श्रद्धानदको उती दालनम मोध्रसे 
युरेकुल इद्रप्रस्थ, के लिए शहा के मृख्पाधिष्ठाता के खाव राना हए । 
12 मीतके मोटर सफरते स्वामीजी की हालत नौर ज्यादाहौ सराव 
हो मर्द जिसके कारण वह्‌ उभी शाम को वापिस दित्ली लौट नाए्‌ । 

दिल्ली पहूचतं ही स्वामी श्रद्धानद को डाक्टर सुखदे$नं याक्रर 
देखा 1 उ होन मित्र ड्रटर जसारी को भी बुला नेजा। उक्टर नक्षारी 
न स्तामी श्रद्धानदकी परोक्षा कर उह दशाक्यादी। स्वामी जी 
का डाक्टर मसारी पर अगाधं गिड्विस्तिया। तीन दिनि तक इताज 
कराने के वाद डाक्टर भसारी रामपुर चते गए । उन तीन चार दिनौ 
कै अदरही स्वामी जा की तवियत दिने प्रतिदिनं विगडती ही गरई। 

पुन डाक्थर असारी कफे आन पर इलाज चता। स्वामीजीक 
श्रधान व दिदवसनीय चिकित्सक डाङगर असारीके यलाव्रा डा सुकदव, 
स्नातक धमपाल अर स्नातक धमि न उनकी वहत सेश की । 

रोगमुक्त होने पर स्वामी जी की मानत्तिक विचारधारा म गदगुत 
परिवतन दिखाई देन ला । जव तक रोगी धे तवेतो वह स्वस्यदहाना 
चाहते चे । रोयमुक्तं हुए तो दिल की वस्वा दूसरी हो गई थी! अब 
उनको यह्‌ महसूस हौ रहम या क्रि उनका मलितिम समय नजदाक ना 
यया ह । चिघ दिन पहले प्रहत प्रात काल उनका बुखार उतरा, स्वामी 
जीने वपनं सचिव धमपाल को प्रेजक्रर, एित इद जी, वाता ददरवधु 


से 127 
प्तं स्वामी दामान द भौर सुखदेव को बुलाया व इन सवके क्ामने 
जपन कसीयत लिखने की घोषणा की । 22 दिसम्बर के प्रात कालका 
यह्‌ दिनं यथा। भी लोगो नेस्वामीजी को समाया कि वहु जव चित्ता 
न करे बहु परूरोत्रहस्वस्यदोगएहं) 

पर स्वामी श्रद्धानद क्‌] जवाव था कि भोपधिके वल परंससतौ 
चलाई जा सकती है} पर अदर से यह्‌ आवाज ऽखनी हं इसलिए मै 
मव उठकर खडा न हो सकूमा । वसीयत लिख दी जाए, यही जच्छा है । 

दिनके समय जव उनके पुनर इद्रजी पितासं मिलने गय, तव 
भीञहोने द्वद को पात विठ्ला कर कहा, “इम शरोर का जव कुछ 
स्किनानहीदहै। म शायददही उद्‌। तुम एक काम जरूर करना। 
भरभरमरमं लाय समाज के इतिहास को सामग्री पडी है! उसे सम्भाल 
सेना मौर समय निकालकर इतिहाह जरूर लिख सेना 1 एक वात 
नौर कहना च हता ह, इतिहास ऊ लिखते समय गुद्ञेमाफ मत कर दना, 
ने बहुत वडी वडी भूल कीर । तुम्हतो मालूम दमे क्या करना 
चाहता धा नौर फिधर पड गया । तेज नौर अजुन परतर भरी भावनाके 
अनुसार चचते रहं । गुकुल की सदा रक्षा कौ जाय ।” 

डा० सुखदेव ने हसकर कहा, “स्वामी जी आपकी तबीयत्त नच्डी 
होरहीहै) घोडे ही दिनो म आपको भोजन निलन लगेगा, नाप उठ्न 
वेनं लगभे। 

स्यममी जी ते उत्तर दिया, ' डाक्टर साहब आप लोगतोदेसाही 

कहते दै परतुमराशरीरतो जव सेना के योग्य नही रहा । श्च रोगी 
श्रीरसि दका कोई कत्याण नही हो सकेगा । जव तो हृदय म एकं 
दौ इच्छाहैकिदरषराअम लेकर नये शरीरसे इष जीवनके काय 
फ प्रया करूगा ।" 

21 दि्षम्बर की वात है, स्वामी जीसे व्याख्यान वाचस्पति पटिति 
दनदयाल शर्मा कूततता पूछने आए 1 उप्त समय स्वामी जीकेततिण 
उना मुकिल्न धा ¡ बातचीत के लिए स्वामी को सहारा दकर विष्ता 
दिया ग्या 1 सर्माजीने स्वामी जो चे कदा, "मालवोय जी मूसे एव 
जात वड दै । उनसे जाप एक दप वडर्है। मभी हम लोगो दा द्टतसा 


च, ध्न 
५ करना है. अग्न परै जल्दो मोक्ष की त्तयारी व्यो करदह? 
५ .५ “^ स्वामीनक्म उत्तर था-' पठित जी, इद युगम मौक्षक्हा ।र्गेतो 
८ कवल चोरा क्वलक्रदूतरा शरीर छारण करना चाहता हू । गद इस 
शरीरस संगासम्भवनदीदहै। इच्छाहै कि फिर इसीदेशमेउत्मन 
हनि का सौभाग्य प्रप्तहो। 

22 दिसम्बर को लाला देशर धु गृप्न भये । उनसे भी कुशल क्षम 
कै वाद स्वामी श्रद्धानदन यदी कहा, “डाक्टर सोग कृच भी क्‌ पर 
मुके भत्मा का यही शब्द सुनाई देता है कि अव वह धरीर किसीकाम 
कानहीहै। मै इस समय जानके लिए बिलकुल तयार हु ।“ 

स्वामीजीको लग रहा था कि उनका अन्त सानकट है। 

23 दिसम्बर सन 1926 को एक दुष्ट व्यक्ति न जव वह्‌ विस्तरः 
परलेटेये उह गालिया दागकर मौतके धाट उतार दिपा। 

डा० अतारा, आदि न तत्काल स्वामी श्रद्धानदकी पराक्षाकीषपर 
जव तो सिवाय शरीरकं कुछठदोपनहीथा। 

स्वामी जी का सवक धमतिह्‌ भी जाघम गोली लगने से घायल 
हो गय। । परन्तु स्वामी जी के निजी चिकित्सका गए पर भबक्छ 
दौपनहीया। हत्यारे को स्वामी जः कै निजा सचिव धमपालन 
पकड भी लिया धा । पुत्ति ने उषे हिरासत मसे तिया। जो दोना 
थावह्‌ तो होगया। ्वामौोजीकी मृत्यु हो गई, यह जानकर बुरी 
तरह भीड टूट पडी । 

दसम दित स्दामो श्रद्धानन्दकां शव लाखो श्रदाचुजो के साय 
निगम वध घाट पर षटवा । जहास्वाणीजीकाउनकेपूर््रद्द्र ने 
वदिरु रीतिसर्जातम सक्कारकिया। 

इख प्रकार स्वामी श्रदधानन्द कौ जीवन-ली्ा समप्तहो गह । पर 


उनके काय जज भी जीवित रह । 
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